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ग्रकाश्चकीयः 


विम 


जवाहर किरणावली की ३२९ वी किरण प्रकाशित करते हुए 
दरत्यन्त परसञ्नता होती है । महामहिम स्व पूज्य श्री जवाहराचा्यं 
तैन समाज फे महान्‌ सन्त थे । उनकी च्रोजस्वी वाणी ने जन.जन 
के हृटय को उद्‌ वेलित श्रौर प्रभावित किया था 1 उनके प्रभावजनक 
उपदेशों से महसो व्यक्तियों का जीवन परिवरित हो गया था । लासो 
को नयी प्रेरणा श्रौर नयी दिशा का ज्ञान हमा था । उनके बहुमूल्य 
व्याख्यान 'जवाहरकिरणोवली के नाम से भरकाशित हुए है । प्रस्तुत 
प्रकाशन उसौ श्र खला की एक कदी है । 


इससे पूरे प्रकारित में सम्यग्दर्शन संबंधी व्याख्यान पले भका 
मे नहीं श्राये थे 1 बारह ब्रत रतलाम मंडल की श्योर से चोरी २ 
पुस्तिकाश्रो के रूप में प्रकाशित हुए थे । उन सबको एक ही साथ 
प्रकाशित करने की आवश्यकता थी । उनमे भाषा सम्बन्धी संस्कार 
की भी ्रावश्यकता थी श्नौर पूज्य श्री के संगृहीत क्िखित साहित्य 
ऊे नाधार पर कतिपय विष्यो की बृद्धि की भी आवश्यकता थी । 
वह दस संस्करण में क्रिया गया है । उदाहरणा्थ- षडावश्यक गृहस्थ 
धमे का एक अनिवार्यं रंग है । उप पर पूज्य श्री ने श्रपने उ्याख्यानों 
म हृदयग्राही विवेचन किया दै । उसको गृहस्थधमं मे सम्मिलित क्य 
विना गृहस्थधमं अपू ही रह जाता था । यह वटि यँ पूरीकर दी 
गह है । इसी प्रकार अरिसा, सत्य, ह्मचयं आदि धरतो मे शून्य श्री 
` के कतिपय तेजपूशं बिचार, जो पहले इनके साथ भ्रकाशित नदी हृष 


(२) 


थे, यहो शामिल कर दिये गये दै । शा दै, इसत परिष्कार से पाठकों 
को विशेष लाम होगा । 


श्री जवाहराचार्य के भ्यार्यानों में हमे एक क्रान्ति का उद्घोष 
करने वाले कान्तिकारी, सुप्र समा को जगाने वाले महान्‌ सुधार 
उत्पीदितों एवं दुषो से व्याल जनपमूह्‌ को धैय रौर साहस बेधा 
वाते सहायक तथा जन्म-मरण की पीडां से अस्त जगत्‌ को 
अमरत्व का संदेश देने बाले शान्तिदूत के दशन होते दै । 


प्रस्तुत प्रकाशन का सम्पादन समाज के सुपरिचित सादित्यसेवीं 
पं० शोभाचन्द्रजी भारित्ल ने किया है, जिससे प्रकाशन अधिके 
उपयोगी हो गया है । 

इस पुस्तक को प्रकाशित करने मे श्री जैन जवाहर भित्र मंडल 
(यावर) का बहुमूल्य हार्विकि सहयोग मिला है } चरतः हम मंडल फे 
त्यन्त श्राभारी है । 


यदि समाज ने दस प्रकाशन का श्धिक से अ्रधिक स्वागत 
किया तो हमे भविष्य के लिए च्रधिक प्रेरणा श्नौर स्फूर्ति भिकतेगी । 


सरदारमल शंकरिया) 
८७, धमेतल्लास्री | मत्री - 
कलकत्ता १३ सम्यक्‌ ज्ञानमन्द्र 


दो श्रष्द । 


्ीसम्यक्‌ ज्ञान मंडल कलकत्ता छौ एक नवोदित संस्था है, जो 
सत्साहित्य कै प्रसार अौर प्रचार के पुनीत ध्येय को समन्त रखकर 
कायत मे रवतरित हुई है । हम उसका दारिके चरभिन्दन करते दै । 

सम्य ज्ञानमंडल ने चभी-्भी "पं सवर्तत्रता की राह नाम 
से प्रातः स्मरणीय, परम.प्रतापी, शाखमदोदधि, तत्त्ववेत्ता, महाश्रमण 
दीर्षतपस्वी उपाचा्यं पू० श्री श्री १००८ श्र गरेशीलालजी म० के 
प्रबचनों का संह प्रकाशित किया है ! तत्पश्चात्‌ जैन समाज के सुपरि- 
चित विचारक युगग्रधान दिवंगत पूज्य श्री जवाह्रलालजी सदारा 
के प्रवचनों का यह संग्रह पाठको के समक्त उपस्थित फियां जा रहा है। 
हन दोनों पुस्तको के प्रकाशन से शगृस्थधमः तीन जिल्दो मे पूरा हो 
रहा दै । पल्य शरी फे प्रन जीवन को ऊँचा उठाने वाजे है । उनके 
पी गरा चिम्तन ओौर दी्कालीन अनुभव है ! विरोषतया गृहस्य- 
धर्मं पर क्रिये गे प्रचचन तो समाज फे लिए अत्तिशय उपकारक दै । 
गृहस्थजीवन को सफल शौर समुन्नत बनाने कौ ऊुजी है । इन्दे 
गृहस्थ की आचारसंहिता कहना चाहिए । राज गृहस्थ वग फे श्राचार 
मे जो वितियां श्रा गद दै, उनको दूर करने मेँ यह प्रवचन सूच 
सहायक हो सकते है । आशा है पाठक इन प्रजचनो का अध्ययन, 
मनन करके इन्दे अपने जीवन मे उतारने का प्रयन्न करेगे । 

शन्त में सम्यक्‌ ज्ञानमंडत के उत्साही मंत्री श्रीमान्‌ सरदारमल 
जी सा० काकरिया के प्रति हम छृतज्ञता प्रकाशित करते है जिनकी 
लगन श्नौर साहिस्यम्रीति के फलरूप यह निधि इस रूप में सवं साधा- 
रण के समक्त आ सकी है । 

व्यचर | मत्री- 
ता० ६-६-५७ भ्रौ जन जवाहर भित्र मंडल 
भ्याव्रर्‌, 


यत्‌$िचित्‌ 
"जू ` 


तैनधमं का प्रधान सन्देश है--परमात्मवक्तर की उपलब्धि । 
च्रौर परमात्मतन्त् की उपलव्धि का अथं है-गारमा के समश्त बन्धनो 
को तोद फैकना, अपने ही भवर छिपे हुए अनन्त रेष्व्यं को प्राप्न 
कर लेना शौर इस प्रकार सम्पूरं सिद्धि का लाम करना । 


श्मात्िक एेश्वयं या परमसिद्धि यद्यपि आत्मा कै भीतर -्ी 
विद्यमान दै, बह बाहर से नही लाई जाती, तथापि उसे प्रकट करने 
के लिए चिकट साधना ऋपि्तित होती दै । उस साधना के, जैन शासन 
मे, संतेप मे दो रूप बतलाये गये दै ज्ञान श्रौर चारित्र । 


साधना के सरूप, ल्य श्नौर मागं को सममने फे लिए स्व 
प्रथम ज्ञान की आवश्यकता है । ज्ञान के रभाव मे साधक आत्मा 
श्रगर साधना के जिए उद्यत हो जाता है तो मी वह गलत राह पर 
चल पडता है जौर कभी-कभी पेप्ा विपरीत मागं पकड लेता है कि 
वह अपनी साधना फे लद्दय के सन्निकट पर्हुचने के बदले अधिकाधिक 
दूर होता चला आता है । उसकी साधना निरर्थक हो जाती है । 
अतएव ज्ञान को साधना का प्रथम श्रंग श्रंगीकार किया गयां है। 


शाख्कार कहते है 
श्रना 5 कही ? 
ननि वा णह सेयपाव्यं ? 
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साधना फे लिए कमर कसकर खदा हा वेचारा ज्ञानी जीव 
क्या कर सकेगा ! योर, वह कैसे समस पायगा कि कल्याण क्या 
त्नोर अकल्याण क्या है १ 


मगर स्मरण रखना चाहिए कि ज्ञान, साधना का एकं रंग ही 
है, सम्पूणं साधना नहीं है । ज्ञान से साधनां के स्वरूप को समा 
जा सकता है, साधना का लद्य स्थिर फिया जा सकता है चौर मागं 
भी निस्त किया जा सकता है पर यह तो साधना का प्रारम्भ है, 
उसकी समाति नहीं दै । साधना को परिपूणं श्रौर सफल बनाने के 
लिए क्रिया की ्रावश्यकता अरनिवायं है | क्रिया के विना जान लेने 
मात्र से कु हाथ नदीं भ्राता । इसलिए कहा दै- 


्रियाकिरहितं हन्त । ज्ञानमाप्रमनथेकम्‌ । 
गति बिना पथन्नोऽपि, नाप्नोति पुरमीपितम्‌ ॥ 


अरथात्‌-जञिस ज्ञान के अनुसार अरयुष्ठान नहीं किया जाता 
वह कोरा ज्ञान निरथेक दै-फलप्रद नही दै । राप किसी नगर मे 
पहुचे का माम जानते है, मगर चलते रही, उस ओर कदम नदाते 
नही क्रिया करते नहीं है तो केवल मागं जान लेने मात्र से उस 
नगर में नहीं प्व सकते । 


इस प्रकार क्रिया, ज्ञान पर निभेर है, मगर ज्ञान की सार्थकता 
क्रिया मे है। इसी कारण शास्त्र स्पष्ट रूप से यह घोषणां करता 
है फि वही ज्ञान सफल रौर सार्थक है जो आचरण को जन्म देता 
है । नयविरेष की अपेता तो जिस ज्ञान से चारित्र का उद्भव तरीं 
होता, बह ज्ञान, ज्ञान ही नहीं है-खज्ञान है । 


इससे सहज ही सममा जा सकता है कि जैनधमं मे चारििको 
कितना च्रधिकं महव दिया गया है । चारित्र की बदौलत ही साधु 


(.६ ) 


साधु कात है शौर श्रावक श्रावक कहलाता है । मगर राज की 
लोकफरूदि शु भिन्त प्रकार की हो गर्दै पराध तो आजमी 
स्बविरति-सकल संयमनको अरंगीकार करने वाल्ला ही कटलाता है, 
परन्तु श्रावक बनने फे लिदे मानो कोई मर्यादा ही नहीं रह गई है। 
कोई श्रावक के मूल गुणो रो चाहे श्रंगीकार न करे ततो भी बह जैन 
कुल मे उलन्न होने मात्र से श्रपने आपक्रो श्रावक पद्‌ का अधिकारी 
सममने लगता है। सगर स्वा श्रावक सो वही कहला सकता है, 
जिसने गृहस्थ-धमं को प्रतिज्ञा के रूप मे श्रंगीकार किया है । मगवान्‌ 
महावीर की यह्‌ उदारता थी कि उन्होने श्राव्रक-श्राविका को भी संघ 
मे स्थान प्रदान किया, परन्तु उ संघ मे वस्तुतः वही सम्मितित माना 
जाना चाहिए जिसने सम्यक्त्व के साथ श्मशुत्रते को धारण किया है। 


तेनध्मशांख मे साधु की तरह श्रावक के चारित्रिकाभी 
विवेचन किया गया है । परन्तु मूल श्चागम प्राकृत भाषा में है शौर 
उस मापा को सममे वाले राजं उगलियो पर गिने जा सक्ते है । 
अतएव प्रत्येक गृहस्थ भूल आगमो से अपने आचार को ठीक तरह 
सममः नही सकता! इसके अतिरिक्तं ्ागम सूत्र रूप है रौर सूत्र 
रूप में रचित श्रागमो से जैसा चाहिए, वैसा विशद बोघ प्राप्न कर 
लेना सथ के क्तिए सरल नदीं है । जिसने लके अन्तस्तन्त्व फो 
पहचाना है, वही भक्ती भांत्ति उसे समम सकता है । 


स्वर्गीय पूज्य श्री जवाद्रलाल्जी महाराज रसे ही प्रतिभाशाली 
महापुरुषो मे अमरगरय थे । उनकी प्रतिमा च्रनोखी श्नौर सवेतोमुखी 
थी । उन्हे श्चपने साधुलीवन में लम्बे समय ठक प्रवचन किये । 
जब मेने उन लिपिबद्ध किये गये प्रवचनों को देखा तो लगा कि यह 
शरपूवं निधि फालो मे पडी पडी सङमे को नही ह । इसे दुनिया को 
लु देना चाहिए । सयोग भिला श्नौरसम्पादन-का्ं श्रारम्भ हु्ा। 
प्रारम्भ की सीन किरणें पूज्य श्री के जीवन काल मे प्रकाशिित्त हो 
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सकी । पूर्य श्री देवलोक पधार गये, सगर सेठ चम्पालालजी सा 
वाँठिया के उत्साह से सम्पादन काये अरभ्रसर होता ही चला -गया । 
बह क्रम मले ही मन्द्‌ पड़ गया है, मगर अव त्क चालु ह। सेठ 
सरदारमलजी सा० कांकरिया की साहित्य-भक्ति के फलस्वरूप यहं 
३९ वीं ज्ौर३३वी किरण प्रकाशे श्रा रही ह । इतके प्रकाशित 
होने से गृहस्थधमं तीन भागो मेँ समाप्त हो रहा हे । 


इन सीना मागो मे सम्बग्द्शेन, श्रावक के बारह त्रतों ओौर छह 
आवश्यकों प्र पूज्य श्री फे भ्रबचन दै 1 इनमें से बारह त्रत पहले 
मंडल की श्रोर से प्रथक्‌ प्रथक्‌ प्रकाशित हुए थे । इस संस्करण में 
उतम भी कु न्यूलाधिकता की गर है । विस्तारभय से कुदं क्था 
कम कर दी गड है । वह्‌ कथा पाठकों को "उदाहरणएमाला' मे मिल 
जाएगी 1 जो कथा ्रव्यावश्यक प्रतीत हे, उन्हे रहने भी दिया 
गया है । इसौ प्रकार श्र्दि्ा आदि त्रत सम्बन्धी पूज्य श्री फे 
प्रभावशाली बचन नये भी सम्मिकतित कर पयि गये है ¦ आशा है 
इससे गृहस्थ-घमं के जिज्ञासु को विशोष लाम होगा । 

गृहस्थधसं के तीनों भाग पटठकर पाठक सममः सकेगे कि श्रावक 
का करिंतना दायित्व है, कितना कतव्य है चौर क्या गौरव है! यह्‌ 
प्रवचन श्रावक जीवन का परिपूणं चित्र हमारे सामने उपस्थित करते 
दे । जो गृहस्य ध्यानपूर्वं इन्दे पदे'गे, उनके अन्तःकरण में एक बार 
अवश्य यहं प्रर उत्पन्न हाया कि-दिन-रात साधुश्च के ्राचार कीं 
्रालोचना करने वाले गृहस्थ कितने पानी में है १ जो श्रावक चाहते 
है कि हमारे साधु शास््प्रतिपादित आचार से ईव भर भी इधर- 
उधर न्‌ ह, बे श्रपने विषय में मी यदी क्यो नहीं सोचते १ इसका 
अभिप्राय यह नहीं किं दम साधुं से एेसी राशा न र्खे, मगर 
हम श्रावको को भी शास्त्रप्रतिपादित श्रावकाचार का श्रनुसरण करना 
चाहिए । तमी हम दूसरो की आलोचना करे तो कदाचित्‌ शोमा दे ' 


(८) 

भगवान्‌ महावीर द्वारा प्रतिपादित श्रावकचार इस लोक श्नौर 
परलोक-दो्न दृष्टिर्यो से अत्यन्त कल्याणकारी है । जो उसे अपने 
जीवन मेँ उतारेगा उतका यह्‌ जीवन भी धन्य वन जायगा चौर 
श्मागामी जीवन भी । फिर पूज्य श्री ने उसका जिस ठंग से विवेचने 
किया है, वह भी बदा ही मार्मिक है । इस श्चशान्त विश्व मेँ श्रगर 
शान्ति का संचार कभी होना है तो वह्‌ तभी होगा जब दुनिया के 
लोग उन सिद्धान्तो पर चल्ेगे, जो यहाँ प्रतिपादित किये गये द । हम 
चाहेगे फ ठेसा हो श्रौर जगत्‌ मे सर्वत्र शान्ति का प्रसार हो । 


अन्त मे सम्यक्‌ ज्ञानमंडंल श्रौर उसके सेवाभावी उत्साही 
मन्त्री श्री कंकरियाजी के प्रति पाठकों की ओर से मँ कृतज्ञता प्रकाश 
करता ह, जिनके प्रशस्त सहयोग से यह उपयोगी श्रौर जीवन-निमांण 
करने बाला साहित्य प्रकाश मे भाया है । 


ज्यावर ॥ 


ता० ८-६-५७ -शोभाचन्द्र भारिल्ल 
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म द हः ॥ 
सत्य क्या ह. 
र 
तं सच्चं सयवं 
--प्रश्नव्याकरण सूं 
, . शत्य भगवान्‌ दैः यह्‌ कह कर जिस सत्य फी प्रशंसा की 
ग दै, उघ॒ सत्य की पृं एवं सांगोपांग व्याख्या करना किन है 
ओर हमारे तथा ्रापके लिए तो भ्रसंभव-सा ही है । सत्य की पूणं 
ज्यार्या करने फे भधिकारी वही पुरुष है, जिन्दोनि सत्य छो पूं रूप 
से अपना लिया हो ! पर सत्य फी पूणं व्याख्या शब्दों दारा हो नही 
सकती । जिन महापुरुषों ते पूण रूप से सत्य करो प्राप्त कर लिया दै, 
उनमें लर रधर मे कोई भेद नदीं रहता । हम स्थो में तो भ्रमी 
इतनी भी शक्ति नरी कि उन महापुरर्षो ने श्रपते पाचन उद्गार रूष 
शाखं मेँ जो ङ फा है, ऽसे पतया समम सके । 


सत्य की पूरं व्याख्या करना यद्यपि हमारे लिए कटिन है, 
उथापि प्रल्थेक मनुष्य प्रयत्न करते पर, सर्वत्र नदी तो किसी न छिसी 


ॐ [ गृहस्व धमं 
श्र॑शा तक अपने ध्येय तक पवता ही है! इसी नीति के ्रनुसार 
हम अपनी शक्ति भर यह बयतलामे छां प्रयत्स करेगे किं सत्य 
क्यार! 

यो तो साधारणतया मनुष्य माजन को, सत्य का वास्तविक 
स्वरूप जानने शी इच्छा रहती है, श्योकरि सत्य ्रात्मा का निज 
स्वरूप है; परन्तु सत्य फो श्रच्छी तरह बही लोग जान सक्ते है, 
जिन्दरं सव्य हदय सेप्यागदहै, जो सत्य के उपासक हैया उसकी 
उपापना करना चाहते है छरौर स॑त्य फ सामने त्रिलोकी की सम्पदा 
को ही नही, षरन्‌ श्रयते प्राणो को मी तुच्छं सममे है । 

जो फिसी एक सम्प्रदाय, पंथ या मजष्टव के पीठे उन्मत्त है, 
जो स्वाथ को सर्वोपरि सममकर सत्य-असत्य टी परवाह नही करता, 
जो सत्य-असत्य का विवेक म करके केवल होमे हयँ मिलीना ही 
जानता है, फेसा मनुभ्य सत्य फो नदी पहचान सकेता । 


जिस विचार, वात श्मौर कायं का ध्रिकाल मेँ भी पला नदो, 
जिप्तको अपनी श्ात्मा निष्पक्त मावे से अपनाये, जिसके पूंरूप 
से हृदय में स्थित हो जाने पर भय, ग्लानि, अहंकार, मोहः दम्भ, 
दषा, देष, काम, क्रोध, लोभ आदि कुत्सित माव निःरोष हो जावे, 
जो भूत मे था, वर्तमान मे है श्नौर भविष्य भें होगा तथा जिसके होने 
पर त्मा को बास्तविक शाति प्रप्र हो, उसी फा नाम "सत्य, है ¦ 


येदन्यासजी ने सत्य की व्याख्या निम्न प्रकार से की है-- 


सत्यं यथा गाद्मनसे, यथाद्ष्टं यथानुमितं यथाश्रुतं पाद्पन- 
श्चेति प्रत्र बोधरष॑क्रान्तये वागुक्ता सा यदि न पिता आता 


चा प्रतिपत्तिब्राघ्या भा भेदिवि। 
-योगद्शन भाष्य सा० पा० ३ 
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मन सहित वाणी फे यथार्थं होते कौ नाम 'सत्य, है । यानी 
ैषा देता, सममा श्नौर सुना है, दूसरे को कहते समय मन श्रौर 
वाणी का ठीक वैसां ही प्रयोग हो, उसे "सत्य' कहते है । देख, सन 
रौर सममकर सम्यक प्रकार से जो वाच अपनी समम मे घायी है, 
ठीक बही सुनने बाले की सी ससम मे आवे, उसका नाम “सत्यः है 


निसके द्वारा वास्तविकं वात, बिचार च्मौर कायं का विरोध 
होता है, तथा जिसके प्रकट दौ जाने पर श्ववास्तविक विचार, वातत 
श्रौर कर्यं तीं ठहर सकते है, उसे "स्य" कहते है अर्थात्‌ वास्तविक 
विचार, बात श्चौर कायं ही सत्य है ! महाभारत मे कहा दै-- 


श्विकारितमं सस्यं सर्वर्शेषु मारत । 


सभौ बो मे सदा विकार रदित रहने वाले का नाम ही सत्य, दै। 

सत्य की मूर्ति किसी पाषाण की बनी हुदै तदी होती दै, न 
इसका कोई स्थान ही नियत है । यह्‌ दह्‌ मे स्थित जीव के समान 
सव जगह मौजूद दै । कोई वस्तु या स्थान रसा नदीं है जँ सत्य 
नहो। जितत बस्तु मे सत्य नही दै, वह्‌ चस्तु किसी काम की नदीं 
रहती चनौर उसका नाम भी दल जातां है । जैसे सूयं मेँ सत्य वस्तु 
श्रकाशा' है । यदि सूयं मे से अकाश निकल जाय, तो उसे सूयं कोई 
न कषेगा । दुष मे सत्य वस्तु धृत" है । यदि धृत निकल भाय तो 
एसे दूध कोई न कदेगा । तात्पयं यह है कि “सत्य, उस स्वाभाविक 
ग्रौर वास्तविक वस्तु का नाम है, जिसक होने पर किसौ बस्तु विचार 
कां आदि फे नाम, रूप तथा गुख में परिवर्तन न हो सके रीर 
जिसके न रहने पर ये तीनो या इनमें से ङु बाते बदल जाएं । ` 

स्वभावतः समुष्य ॐ हृद्य में एक से एक उत्तम गुण विद्यमान 
है । उत्तम गुण सीखने के जिए मलुष्य को कदी जाना नही पड्ठा, 
बे तो सर्वथा खामाबिक देते है । यदि मनुष्य कछ्संग मे पद्‌ कर बुरी 


` - -----~- ५, 
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बात अपने ह्य मे न भरन्ते च्नौर जन्मसे ही सत्य के वातावरण 
मेँ पले, तो संभवतः वह्‌ श्रसत्याचरण का विचार भी न करे । यदि 
किसी शिशु को स्यास्य विवेक का उपदेश न भी दिया जाय 
किन्तु असत्य ्राचरण उसके सामने न किया जाय, तो निश्चित ही 
चह सत्य का श्रयुगामी बनेगा । सारांश यदह करं सत्य एक प्राररतिक 
गुण है रौर असत्य श्रखमभाविक है, अारोपिल दै । 


सत्य एक व्यायक श्रौर सार्वभौम सिद्धात है । संसार मेँ अनेक मत- 
मतान्तरं प्रचित ह यर उनके सिद्धांत भी प्रथक्‌ २ है । बहुत से मतो 
के परी सिद्धांत तो इतनी भिन्नता रखते हँ कि एक मताञ्ुयायी दूसरे 
मतानुयायी से मिल नदी पाता । बल्कि, इन्दी उपरी सिद्धान्तो को लेकर 
प्रायः श्रापस में महायुद्ध मचा देते है । एेसा होते हुए भी, सच मताब- 
लम्बी, यदि गम्भीरतापूर्वक निष्पन्न इष्टि से विचार करं तो मालूम 
होगा फि धमं की नीव सत्यः के उपर ही है न्रौर बह सत्य सब के 
जिए एक है । उस सत्य को सममः लेने पर, वे दी लोग, जो आपस 
मे धम के नाम पर द्वेष करते है, देषरदित होकर एक दूसरे से गला 
भिलाकर माई की तरह प्रेमपूर्वकं रह सकते है । 


सत्य का पूजन प्रत्येक मनुष्य कर सकता दै । इसके लिए जाति 
विशेष या धर्मं विरोष का कोई बन्धन नहीं है । बल्कि जो कोई सत्या- 
चरण॒ करता है, बह पूरा धमात्मा बन जाता है । सत्य के पूजन की 
सामग्री के लिए वैसे तो कौडियां भो सर्च नहीं होती, पर कभी-कभी 
इतनी कीमत चुकानी पडती है कि जिसकी समानता, संसार की सारी 
उत्तम से उत्तम वस्ते भी नदीं कर सकतीं । य॑दि कोई पूषये कि सत्य 
का पूजन किस तरह करना चादिए ? तो उत्तर मिलेगा, सत्यं चरः 
श्र्थात्‌ सत्य का चाचरण कर । मन, वचन चौर काया से, सत्य का 
श्राचरण करना दी सत्य द्री पूजा करना है । 





(| 


सत्य का महत्व 
(= 
सच्च॑मि पिं ङ्व्वहा | एस्थोबरणए 
मेदावी सव्वं पातं कम्मं भोसई ॥ 
अ सू प्र श्रु 
यथावस्थित वस्तुस्वरूप फो प्रकट करने घाला सत्य ही है । 
मागं का परित्याग करके, जो मनुष्य त्याग को ग्रहण करता है श्नौर 


उ्के पालन में पेयं रखता दै, वदी ततत्वदशी, सब पाप कर्मो का 
नाश करता है। । 


शाख के उक्त प्रमाण से प्रकट है कि सत्य स्वं पापों का नाश 
करने वाता है । चिना सत्य को श्रपनाये, वे कर्म जो श्रनन्त काल 
से जीव को घेर रहे है, दूर नहीं होते । तासपय यह है छि, पापों का 
नाश करके स्वगादि सुलो को प्राप्त कराने बाला सत्य ही है । 


संसार भे भलयक मध्य धम का इच्छुक हेता है रौर श्रपनी 
श्रात्मा का कल्याण चाहता है । चात्मा का कल्याण ध्म से ही होता 
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ह । जिससे कि आत्मा का कल्याण होता है, उस धर्मं मे प्रधान वस्तु 
सत्यः ही है । यदि धमं से सत्य को प्रथक्‌ कर दिया जाय, तो धम 
नाममात्र के जिए शेष रह जायगा अर्थात्‌ पूरं होगा । लेकिन श्राव 
धमात्मा तमी बन सकते दहै जब वारतविक सत्य का पालन करे । 
सामधारी सत्यवादी धर्मात्मा नही बन सकते ! वैसे तो सत्य को सष 
मानते है, लेकिन इसे पूरी तरह कायं रूप में नही लापे । 


सत्य को जैन-शाघ्नो ते तो धर्मं फे प्रधान शङ्खो से से एक माना 
ही दैः परन्तु अरन्य धर्मो मे भी सत्य की यही स्थान प्राप्र है ¦ महा- 
भारत (शांति पव) मे कहा दै-- 
नास्ति सत्या्यये पमः-- 
श्र्थात्‌--सत्य से बदुकर कोई धम नदीं है 


तात्ययं यह है, फि सत्यको सभी ने ध्म के प्रधान अंगोमे 
माना है । सत्य की विशेष प्रशंसा के लिए महाभारत मे कदा है 


सत्थस्य वचनं बशधुनं बत्याद्वि्यते एर्‌ 


सत्य वचन ही सबसे श्रेष्ठ है। सत्य से उत्तम श्रौर छु भी 

धौ है। इसी तरह धर्म की उतपत्तिका स्थान सत्य को ही साना 
। यथा- 
सत्येनोरययते धर्म दयादानेन षते ॥ 

सत्य से धमं की उत्पत्ति होती है नौर दया दान से उसकी षृद्धि 
होती है। प्रशलव्याकरण सूत्र मे स्थ की शंसा में कहा है कि- 

न्ते, श्चषधि शौर विधार्य का साधन सत्यसे होता दै, 
चारण देव विरोष) तथा श्रमणो की, आकाश-भनादि विद्याद सत्य 
के प्माव से ही सिद्ध होती है। सत्य, मलुष्यों का चन्दनीय, देव- 
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तत्रो का अचेनीय, सुरगणो का पूजनीय श्रौर अनेक ब्रतधारियो 
द्वारा स्वीकार किया हा, संसार भें सारभूत (निचोड) है। सत्य 
चोभ करने के योग्य न होने से महासमुद्र से भी वदुकर गम्भीर, 
विचलित न होते फे कारण मेरु पर्वत से मी अ्रधिक स्थिर, सन्तापको 
दूर करने के कारण चन्द्र मरुडल से भी श्चधिक सौम्य, वस्तु स्वरूप 
का यथाथ प्रकाशक होने से सूर्यं मणडल से मी श्रथिक तेजस्वी, अति- 
निर्गोप होने के कारण आकाशमरुडल से भी ्रधिक स्वच्छ, श्रौर 
सत्यशरेमयों के हदय को वश मे रखने के कार्ण गन्धमादन-पर्वत 
से मी श्रधिक सुगन्धित ह्‌ ।* | 

सस्य के विषय मे मच हरि ने कहा है 

, (सत्यं चेत्तपसा च 8 ? 

यदि सत्य विद्यमान है तोतपकरेतोक्या, च्रौरन करेती 

क्य{ ! अर्थात्‌ तप से भौ सत्य का प्रभाव श्रधिक है । 


चाणक्य ते अपनी नीति मे कहा दै-- 
हक्तिमिच्छसि चेत्तात, रिषयान्विषवस्यन | 
समाजवदयाशौचं, सत्यं॑पीयुषवस्पित्र ॥ 


द भाई, यदि श्राप मुक्ति के इच्छुक है तो विषयो को विष 
के समान छद्कर, सहन-शीलता, सरलता, दया, हृदय की पवित्रता 
च्रौर सत्य को शश की भोति पिच्मो 


सत्य की महिमा बतलाते हए कहा गया हैः-- 
सत्येनागिरभवेच्छीतो, रागां धततऽ सत्यतः । 
नासिश्छिनत्ति सत्येन, सत्याद्रञ्जुयते एणी ॥ 
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रथात्‌-सत्य फे बल से जला देने फे स्वभाव वाली श्मनि 
शीतल हो जातीं है, डवा देने बाला श्रथाह जलल थाह वाला हो जाता 
है, काटने बाली तलवार मी नहीं काट सकती शौर भयंकर विषधर 
सपं रस्सी के समान हो जाता है । 


श्रावश्यक सूत्र मे कहा है कि-“सत्यवादी सत्य के प्रभाव से 
समुद्र या जल की बाद मे नहीं इव सकता, चिन्तु उसके लिए वहु 
जल थाह हो जाता है । दिशा को भूल जाने पर, यथा-स्थान ले जाने 
वाले सैन्यादि से युक्त हो जाता है। च्चग्ति-उपद्रव उसकी कोड 
हानि महीं कर सकता । तपाया ह्या तेल, लोहा, शीशा श्रादि बस्तु, 
हाथ मेँ लेने पर उसका हाय नही जला सकती । सत्यधारी पव॑त से 
गिराये जाने पर भी नहीं मर सकता, एव॑ सङ्गधारी शुरो मे चारों 
शरोर से धिर जाने पर भी, उनके बीच से अक्तत शरीर चच श्राता है, 
श्नौर वध, बन्धन ्भियोग, वैर मादि घोर उद्रो से, बाल्ल बाल 
सुरक्षित रहता दै । सत्य के पालन करे वालो मे, एसी दिभ्य शकित 
होती है किं स्वयं देवता भी उसके समीप चले आते है । 


जो मनुष्य, सत्य का श्राचरण करने लग जाता है, बह लोगो 
मे देव के समान पूजनीय हो जाता दै । उसका ्रात्म-बल बद्‌ जाता 
है नौर वह उस आत्म-बल द्वारा, महान्‌ से महान्‌ कायं भी कर 
सकता है । यास्म-बल किसी भी- बल से कम नही है । इस बल के 
सामने भौतिक बल तुच्छं देय रौर नगण्य है । 


जिन तोपों रौर मंशीनगेनों के नाम मात्र से लोग कपि उदते 
हैः जिनकी गद्गद़ाहट फौ भयंकर ष्वनि से, लोगो क रोम रोम लडे 
हो जाति है मौर गभ॑वत्ती श्वियौँ के गमं पतन हो जतेदै,ये दी तोप 
तथां मेशीनगने, संत्य द्वारा बल प्राप्त करते बाले श्रात्मबली का क 
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रोम मी नहीं हिला सकतीं । उनके सामने, वे शाक-भाजी भरने के 
ठोकरो के समान निकम्मी हो जाती ह! 


इस संत्य द्वारा प्राप्त श्रार्म-ब्त को, आ्राजकल सत्याग्रहः 
भी कहते है । सत्याग्रह का बास्तविक अर्थ, सत्यबल का प्रयोग या 
सत्य प्र अटल रहना है । ` 


सतय के बल की तुलना, कोई बल नहीं कर सकता । इस बल 
के सामने, मनुष्य-शक्ति तो षया किन्तु देव-शक्ति भी दार मान 
जाती है कासदेव श्रावक पर, देवता ने अपनी सारी शक्ति का 
प्रयोग किया, लेकिन कामदेव ते ्रपनी रक्ता के लिए किसी अन्य 
शक्ति का श्राश्रय न लिया । उसने केबल सत्योपार्जिंत ्रात्म-बल से 
ही उस देवता की सारी शक्ति को परास्त कर दिया था, 


हाद फे जीवन को इतिहास भी सत्याग्रह का महत्त्वपूणं 
टष्टात है । प्रहाद ने श्रपने पिता की श्रुचित आज्ञा नदीं मानी । 
इसलिए उस पर कितने ही अत्याचार किये गये, लेकिन श्रन्त मं 
सत्याग्रह के सामने, अत्याचारी पिता को ही परास्त होना पड़ा । 


बहुत से लोग श्रत्याचार को मिटाने के लिए, अत्याचारसे दी 
काम लेते है । अत्याचार से, अत्याचार चादे एक बार मिट-सा 
दिलाई भी दे, परन्तु वास्तव मे वह निमूल नदी होता । समय पाकर 
षह भिदा ह्रा अत्याचार भयंकर रूप मेँ ऽाला मुखी की तरह फट 
कर्‌ बाहर निकल राता है, नौर उसकी लप भतिपक्ियों का नाश 
करने फे लिए पदिले से भी ज्यादा उग्रता से लपलपाने लगती है । ` 
श्रतएव ्रत्याचार का अत्याचार से नाश करने का विचार निरर्थक 
है । अ्स्याचार सेन तो श्रत्याचार ही भली भांति मिटतां है, न 
संसार में शांति ही पौलती है, इसका बास्तनिकं उपाय तो सत्याप्रह हौ 


1 
दै योगि सत्र म दूसरे ॐ नाश शर हेतु नह हता, किन्तु से 
सुधारे र हतु रहता है। 


अत्याचार का प्रमाव, केवल शरीर पर ही पदा करता है, 
मन पर नहं । रौर जव तक मन प्र परमाव न पे, तव तक भि 
कां के हि बरलाचार भया जार है, उप काव भे पूतया शौर 
स्थायी सफलता प्रप्र नहीं होती । किनि सत्याग्रह का प्रभाव मन 
पर पहता दै श्रौर मन सारे शरीर का राजा है । इतर सत्यप्रह 
रार पराप्रसफता स्थायी श्नौर शंतिप् हेती है । 


लिप्त समय भारत मे चारो श्रोर हिषा श ही साम्राज्य धा, 
लोग य़ फे नाम प्र अनेक मूक शुरो का मि॑थतामूर्क बध क्र 
डालते थे, वे प्र को ्रपना लाच सममत थ, उप्त समय भगवान , 
महावीर ते सतयाप्रह (पयदेश) द्यरा ही उ हिसा शे मिाकर 
शति स्थापित कौ थी । भगवान्‌ महावीर राजपूत थे । यदि षे चाहते 
तो रा्य-पत्त से मी हित फो मिदर कते थे । लेकिन इष तरह से 
भिया ह पा, निमूल नही हेती । मगवान्‌ महृबीर के न रह 
ही, या राव्यशक्रि मे शिथिनता श्रते ही षह दि पुतः प्रचित 
हो जाती। 


सत्याग्रह एक भहाशबर दै । ऽका प्रयोग अत्याचार एर 
रामबाण की तरद ग्रचू हेता दै । हँ शतं यही है भि प्रयोग कले फे 
पहे प्रयोग कृले वाला, श्रपे दु्णो फो ूर के, श्रे ही उपर 
सत्याग्रह पूरा प्रयोग कर ते। इमे विज्यशाली होने पर, इका 
्रमाव प्राणो प्र ह नही, भिनतु जद पदा प्र भी ता द। 
सत्यनिष्ठ पुरषे प्रमाव से, अ्रम्नि शील हो जारी दै, विष 
अत बन जाता द शौर असश एत से कोमल से जते ई । अब 
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इतना हो जाता है, तो कूरपराणियों की ऋूरता दूर होने मे संदेह ही 
क्या है १ इसके विपरीत, श्र्यात्‌ अपने दुरं यो कों दूर कयि विना, 
केवल दूसरों को दबाने लिए ज सत्याग्रह किया जाता दै, बह खत्या- 
म्रह दुराग्रह दौ जाता है श्रौर स्ववं करने बालेकाही नाश कर देता 
दै । पसे मी अनेक वदाहरण विद्यमान दै । 


भगवान्‌ महावीर ने सत्याग्रह का प्रयोग पहले श्रपने ही उपर 
कर लिया था । इससे वे, चर्डकौशिक एसे विषधर सर्षं के स्थान प्र 
लोगों के मना करते हए मी, नि्ेयता-यूर्वकं चले गये । उस चणएड- 
कौशिक ने--जिसकी दृष्टि मात्र से ही जीवों को मृत्यु का आआरलिरान 
करना पडता था--मगवान्‌ महावीर को अपने भयंकर विधते दतां 
स काटा भी, लेकिन सत्य के प्रताप से वह विष भगवान्‌ की किंचित 
मात्र भी हानि न कर सका । उत्टे चण्डकोौशिक की तामसी प्रकृति 
भगवान्‌ महावीर का सात्विकी-घकृति से टकरा कर शांति हो ग्द 

र भगवान्‌ से बोध पाकर वह कल्याण-मागं फा पथिक बना । 


जिसने सत्य के दवारा पतनी आत्मा को वलवान्‌ वना लिया 
दै, बह मूलय से भी भय नहीं करता । प्राणो के असीम संकट मेँ पठने 
पर भी, देसा आत्मबली चैयं से जरा भौ विचलित नहीं होता चनौर 
्रसन्रतापूवेक पने प्राणों का त्याग करता है । 


गजलुकमाल सुनि, शमशान मे वारहवी मिध पिमा धारण किये 
हृएथे । इतने मे सोमल त्ाद्यण श्राया । उसने कोधित हो, गजसुकमाल 
सुनि के भिर पर चारों श्रोर मिद्ध कौ पाल वना; उसमे -जलवे हृष 


साल २ खेर के गारे भर दयि । लेकिन गजसुकमाले शुनि-काःध्यान 
मंगनहश्ना।- "` ~ ---+= -1{------ --- 


"" शसं भीषण विपत्ति से भी, गजसुकंमालि - सुनि का हदय स्य 
ने हेश्चा, न जद्यण के प्रति उसके हृदय मे कोष ही ` उत्पन्नं हरा । 
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हा, द्या के भाव अवश्य उत्पन्न हृए । सत्य तो उनके. हृदय भँ स्थित 
था ही, उसी.के प्रभाव से उन्दने निचारा फि, “भेर सिर पर जो 
अगारे रक्खे गये है, उनसे मेरी कोई दति नहीं है । पौदूगलिक शरीर 
मेरा नदीं दै, म तो रूप, रस, गन्ध ्आादि से रहित, उल्घवल श्रात्मा 
हू । यह शरीर रहता तो च्छा ही था, किन्तु -यदि नष्ट ह्र जा 
रहा हतो सुमे कुं दुःख नहीं है। हँ, इस नाद्यण की श्ज्ञानता 
पर सुमे अवश्य दुःख है, जित्तके बश यह देस कर रहा दै । इसकी 
अज्ञानता ही ठेसा करा रही है, इसका दोष नहीं है । श्रात्मा तो भेरी 
छर इसकी समान ही है । ;ुमे इसके प्रति, किसी भरकार का क्रोध 
या रणा नही है, 


अग्रे जल रहे है, गजसुकमाल युनि-का मस्तक खिचदी की 
तरह सीम रहा है । किन्तु गजघुकमाल मुनि शांत -ह मौर उनकी 
ह; एक दिव्य-लोक कौ श्ोर प्रस्थान करने की तैयारी कर 
रहीहे। ॥ 


गजसुकमाल मुनि अन्त तक शांत रहे । इसी शांति के प्रभाव 
से उन्् तत्तण केवल ज्ञान उत्पन्न हो-गया ओर इसी नाशवान्‌ शरीर 
को ल्याग कर मोत प्राप्त.फिया । । 


यद्यपि सोमल शकारणए दी, शतमूतिं गजसुक्रमाल मुनि के 
प्रासो का इस प्रकार प्रहक बना था, लेकिन गजसुकमाल मुनि पत्य 
फो पहचानते थे, इसी कारण न तो उन्हे दुःख हहा, न सोमलं पर 
क्रोध दीया -। प्रान ल्लोगों को श्चपने कयि हए '्रयरधों का 
फल मगने भं मी दुःल चओओौर दर्ड देने वाले परकरोध होतां दै । 
इसका कारण सत्य का न जानना दै । सत्य न जानन श्रीर्‌ उषकी 
शक्ति परापर न्‌ करन से-दी रेते लोग अपराध, बित्मिलाहं शौर 


क्रोध का पाप वोधे है, 


सत्य फे बल के सामने ्रन्य बल कुं नही दै । सत्य का बल होने 
पर सय तो नाममाच्र को नहीं रहता, न दुःख ही होता है। सत्य को 
जान लेने ऋ्नौर उसके दारा त्रात्मबल प्राप्त कर लेने से दी, सुदशन 
सेठ ने अजन को, जिसने ११४४ मनुष्य मार डले थे शौर श्रेणिक 
फसा प्रतापी भी जिका छु न कर सकता था, परास्त कर दिया । 
इतना ही महीं रजेन को भी सव्य द्वारा श्रात्मा को वलवान्‌ बनाने 
कां उपाय वतलाकर, सच्चे मागं का पथिकं बना दिया । 





1 


असत्य 
[र 


नहिं असत्य स्म पातक पुजा, 


भिरि सम होदि न कोटिक गुना 
- तुलसीदास 


जिस तरह करो गुञ्ाश्म (चिरमीच्मो) का डर पहाड़ के 
समान नदीं हो सकता, इसी तरह अन्य पापों का समूह, मूठ के पाप 
के ससान नदीं हो सकता । श्र्थात्‌ भढ का पापस्वपार्पोसे 
बद्कर है । 

भूठ सत्य का विरोधी दै । पहले कहा गया है कि धम का 
उत्पादक रीर परलोक में युलदाता सत्यः ही है, इसके विरुद्ध 
असत्य, धम का नाशक ओौर परलोक मेँ दुःखदाता है । परलोक के 
लिये तो असत्यः हानिप्रद्‌ है दी, परन्तु इस लोक के लिये भी यह 
कैसा हानिकारक दै, इसकी निन्दा के लिये शाख मे कहा है- 


जम्ब { ब्रितियं च अत्तियवयणं लहु सगलहु चल भियं 
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भयशर-दुकर-्यसकर-वेरकरणं अररतिरतिरागदेस-मणसं 
कितेसवियरणं अ्तियनियडि-साइजोयवहुतं शौयनण- 
रितेषियं निषंसं॑श्रप्पथकारगं परमसाहु-गरहरिज्जं 
परपीकलाकारगं परमॐण्ट-लेस पियं दूमगत्तिविरिपायवदढणं- 
मःपृणन्मवङरं चिरपरिचिश्रमणुगयं दूरत किचियं वीयं 
गरहम्मदारं । 


धूसरा ्रा्रवद्रार, अलीक वचन यानी मिथ्या भाषण है । 
चह मिथ्या भाषण, लघु-शर्थात्‌ जो गुणए-गौरव से हीन है उनके 
द्वारा सेवन किया जाता है । यह्‌ भय, दुःख, अरकीतिं श्नौर वैर को 
वदाता है, तथा अरति [ पारलौकिक यिपयोँ से देप ] रति [ सांसा- 
चकि विपयो से प्रेस ] श्रौर रागय रूप मन को.क्लेश का देने 
चाला है । मिध्या भापण करने से, मनुष्य का विश्वास नदीं रहता 
चरर इससे प्राणियों की हिसा भी होती दै। हस मिथ्या भाषण के 
कारण, भ्ाणी को वार वार संसार में जन्म-मरण करना दता है । 
यह अनादि फालं से चले राते हए संसार मे प्रारियो के साथ 
लगातार चलता अया है । इसका परिणाम बहुत ही भयंकर शेता 
है । यद श्रमे कों दूसरा दवार है । 


असत्य श्रस्वाभाविक, अरवास्तविक श्रौर छत्रिम वस्तु दै । 
मनुष्य को, ्रसत्य उसी प्रकार सीखना पदता है, जैसे ठग या चोर 
किसी को श्रना शुर वनां कर, उससे शनैः शनैः चोरी श्चौर ठगाई 
की कला सीता दै । सीखने के पिते, जैसे मनुष्य मे यह दुगणए 


नहीं होते, उसी प्रकार मनुष्य के स्वच्छ हृद्य मे श्रसत्य भी नीं 
होता है । 
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जो कार्य, वात श्रौर विचार, मन, वचन या कायासे 
अयथा श्योर दूसरे के हदय को दुःख देने बाला हो, उप्तको शछ्त्य' 
फहते है । च्रसत्य श्रयथा्थं तो है ही, परन्तु जिस बात, काय॑ या 
विचार से दूसरे फो दुःख पर्हैे तो उसके वारतविक श्रौर यथार्थ 
होने पर भी शाखकारों रौर विद्वानों ने उषकी गणना, सत्य मे नही 
की है-जैसे सूयगढाङ्ग सूत्र मे कहा है- 

सच्चेतु बा श्रशवज्ञं वयन्ति । 

“जो चाक्य पाप रदित श्रौर दूसरे को पीडा उत्पन्न करन 
बालान हो, वही सत्य दै। यांनी जिस वाक्य से दृसरे को पीड़ा 
हो, वह सत्य नदीं है । 

दशवैकालिक सूत्र मे सुनियं को भापा-पयोग का उपदेश देते 
हप कह है [.  & ¢ 

तहेष काणं काशत्ति, पंडगं पंडगत्ति वा । 
वाहियं वावि रोभित्ति, तेशं चोरत्ति नो वेए ॥ 

“काने को काना, नपुंसक को हीजडा, व्याधिग्ररत को रोगी, 
चोरी करने बाले को चोर, एेसा कटु वाक्य यथार्थ होते हए भ न 
छैहना चाहिये । यह्‌ सत्य नहीं कहलाता, क्योकि इससे दुरे के 
हृदय को दुःख होता है । 

श्नौर कहा है- 
तदेव फरुसा भासा, गुरुभूयोवधाइयी | 
सर्चामोसा न पर्तव्वा लग्नो पावस्स श्ममो ॥ 

“शंकित्त भाषा के समान कठोर भाषा, सत्य होने पर भी 
लके मे प्रारियों का धात करने वाली अर्थात्‌ भरत्यन्त अनर्थ 
कारक होती दै । रतः कटु सत्य का भी प्रयोग न करना चाहिए । 
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तात्ययं यह है कि वह सत्य. जिसके कथन से दूसरे के हृदय 
को द पहने, सत्य नही, वरन्‌ अमत्य है। मनुस्मृति मे भी 
कहा ६-~ 


हीनाङ्गानतिरिक्तान षिद्यादीनार्‌ वयोऽधिकान्‌ । 
स्रव्यविहीनां्च जातिहीनांभ नाचिपेत्‌ ॥ 


भावा्थ--दीन छरंग बाले को कार त्यादि, अधिक श्रङ्ग 
वाले को छः उङ्गली वाला च्राटि, अविद्वान्‌ को मूले, अधिक श्मायु 
वाले को बुदा डोसा रादि, रूपहीन को करूप, द्रन्य दीन को 
वद्वाल श्रौर हीन जाति वाले को नीच प्रादि शब्दो से न कदे। 
यद्यपि यह भापा यथार्थं है, किन्तु इन वाक्यो से सुनने बाले का दिति 
दुखता है, इसलिये ेसा "सत्य, मव्य नही है । १ 


योगदशन के भाष्य मे बेद्व्यासजी ने कहा दै- 

४५ 
एषा सथभूतोपकाराथ्रता न भूतोपथाताय, यदि 'चैवम- 
प्यमि धौयमाना, भूतोपषाताय पएरेष स्यात्‌ न त्यं भवेत्‌| 


वाक्यों का प्रयोग, इस भ्रकार से करना चाटिए, जिससे जीवों 
का मङ्गल दहो। कििसीकोभीदुःखन षो यदि वाक्य के ठीकनटीक 
उबारण से भी दूसरे को दुःख टौ सो वह्‌ सत्य नही, बण्न्‌ ्रसत्य है । 


शाक्लकारों श्रौर विद्वानो ने तो इस प्रकार उस सत्य की, जो 
दूसरे के हृद्य को दुखित फरे, निन्दा करके एसे श्रसत्य वतक्लाया ही 
है परन्तु रेस कटु-सत्य का प्रयोग करते बाला, संसार मे भी निन्य 
सममा.जाता है । इसीलिये जिस बातं, कायं या विचार से दूसरे 
को टुःख परहचे, वह सत्य नहीं कहलाता । उसकी गणना सभी ने 
भूठमेंहीकीदै। 
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ञ दृशवैकालिक सूत्र के चौथे श्चभ्ययन कौ टीका मेँ मृषावाद 
(भट) चार प्रकार का बतलाया गया दहै । सदभावप्रतिषेध, चसद्‌- 
माबोद्‌भावन, अर्थान्त्र श्रौर गहा । 


सद्‌ भाव प्रतिषेध उस भूठ को कहते है, जिसके हारा किसी 
के हृद्य मं स्थित अच्छे भावों को बुरा बताया जाय श्रथवा विमान 
वस्तु कां अविद्यमान कहा जाय । 


जो वस्तु नही है, उसका विधान करना श्रसदुभूतोद्‌ भावन 
असत्य कहलाता है । जैसे- जीव को न मारने मे धम श्रौर मरते 
हए जीव को वचने में पाप बताना, या करिी की किसी प्रकारः 
सदायता करने, माता-पिता, पति की सेवा करने श्रौर विनय करने 
का पाप बताना तथा इन्दे कुषात्र समने के भाव भरना श्रादि । 


शर्थान्तर' उस भूठ को कते ह, जिससे किसी बात, पुस्तक, 
वस्तु आदि के वारतविक अथं या गुण श्रादि की जगह अवांस्तविक 
गुण, अथं चादि बताये जाये । जैसे गाय को घोडा बताना, अस्त 
को विष यां विष को ्रमृत बताना, शाख के सही र्थं को छोडकर 
दूसरा ही थं करना। 


उस कायं, बात या बिचार फो गहा भूठ कहते है, जिससे किसी 
कीनिन्दाहो, याकरिसी के हृद्य को दुःख पटच । 


शाख मँ गुणादुसार, मिथ्या-माषण॒ के तीस नाम बतलामे 
ह । जैसे "अलीक, (भट) १. 'शढ' २. अनाय लोग कहते है, इससे 
'अनार्य' ३, मोया से युक्त तथा मिथ्या रूप होने के कारए इसका 
नाम "माया सृषा' ४ मी है । जो वस्तु नदीं है, उसे यह बतलाता है, 
इसलिये इसक्रा नाम सत्य" ५ है । दूसरे को ठगने के लिये अधिक 
कौकमया कम को च्रथिक बताता है, कपट से मरा हमा है श्रौर 





जवाहर किरणावली-- [ १६ 





सो वस्तु नहीं है उसे बतलाता है, इसलिये इतका नाम कूट कपट" £ 
है। सच्ची वात से यहं श्रलग रहता है श्रौर सत्य इससे हटा ह्या है, 
` हषलिये हमका नाम “निरर्थक श्रनर्थक' ७ है । देष के कारण इससे 
दूसरे फी निन्दा फी जाती है, ्रथवा साधु पुरुष इसकी निन्दा करते 
है, इसलिये इसका नाम "विद्वेष गर्हणीया ८है। सीधा न होने के 
कारण इसका नाम "वक्र, ६ है। पाप या माया ओर उसका कारण 
होने से, इसका नाम कल्क तत्कारण' १० है । ठगने के कारण इसका 
नाम शवद्वना' १९१ है। किये हुए काम से, मिथ्या बोलकर इनकार 
करते से इसका नाम "मरिध्या पश्चात कृतः १२ है । अविश्वास इत्यन्न 
करते फे कारण इसका नाम साती, (श्रविश्वास) १३ है । श्रपने दष 
को श्रौर दूसरे के गुण फो भढ बोलकर दवंकने से इसका नाम 
“इच्छन्न' १४ दै । अच्छ मागे से हटाकर, न्यायरूपी नदी के बट से 
अलग रखता दै, इसलिये इसका नाम "उत्कलः १५ है। पीडित 
मनुष्यो से बोला जाने के कारण, इसका नाम श्रातं, १६ है । किसी 
के उपर भूटा अपराध लगाने से इसका नाम "अभ्यांस्यानः १७ है । 
पाप का कारण है, इससे इसका नाम किल्विष १८ है । मन्डलाकार 
टेढा होने से, इसका नाम वलय" १६ है। इसके हृदय का पता नरी 
पदता, इससे इसका नाम शह, २० है । - स्पष्ट न होने के कारण, 
इसका नाम भन्मन' २१ है। वस्तु स्वरूप को दकता है, इस कारण 
इसका नाम "नूम, २२ है । श्रपते कपट को छिपाने के येति बोला 
जाता दै, इसलिये सका नाम "निष्कृति २२ है। इसमे विश्वास नदी 
होता, इसलिये इसका नाम प्रत्ययः २४ है । इसका व्यवहार 
शरतुचित होने के कारण इसको “असमय, २५ कहते है । वस्तु के न 
होने पर भी होना बतलाता है, इसलिये इसका नाम “रस्य सन्धत्रः 
२६ है । यह पुय श्रौर सत्य फा शरु दै इस कारण इसका नाम 
'िपक्' २७ ह । इससे वुद्धि बिगड़ जाती है, इसक्तिए सका नाम 
“श्रपधीक' २८ दै । माया के कारण श्रशुद्ध होने से “उपद्धि शुद्धः २६ 


२०] [गह्यम 
नाम दै ।. वसतु'वा सत्तो फो ढंक देता है, इक्तिए इसे श्रवलोपः 
३० कते दै श्लौक वचन ॐ ये ती सार्थक नाम दै । शस प्रकार 
सके ओर भी शंनेक नाम हेते ई ॥ ' 

मठ का यह थोडा सा सरूप बताया है । इसको श्रपनाने 
वाला, सदा दुःख डी ही श्रोर श्रप्रसर हता है । 
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सत्य से लाभ शरोर असत्यसेहाति 
~ पक । 
प्रियं सत्थं वाक्यं, हरति हृदयं कस्य न सखे । 
गिरं सत्यां लोकः प्रतिपदमिमामर्थयति च ॥ 
सुराः सत्यादवाक्याददति दिता कामिक्फलं । 
अतः सस्यादवाक्याद्‌ व्रमभिपतं नास्ति शुने ॥ 
प्रिय सत्य वाक्य कि्के दद्य को हरण नदीं कसते १ श्रथात्‌ 
सवका हदय हरण कर के है । लोक, पद्‌ पद मे सत्य की थाचना 


करते ह । देवता सत्य से प्रसन्न होकर मनोवांध्ित फल देते है । इस 
लिए संसार में, सत्य से बदुकर दूसरा कोरै त्रत नदीं है । 


सत्य श्रौर असत्य के विषय में ऊपर संहेप मँ बतलाया जा 
सुका दै। भव यह देखना है फ सत्य को धारण कसे से क्या लाम 
है रीर शूठ को न तजने से क्या हानि है ? 


सत्य का पालन, तीन प्रकार से होता है । मन से, वचन से 
चनौर काया से। 
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जिस विचार मे, संसार के किसी प्राणी को क्ट देने की कल्पना 
नकी ग हो, जिसके प्रकट कर देने पर किसी प्रकार की छुत्सित 
भावना का परिचय न मिले चौर वस्तुस्थिति का ल्ञान प्राप्त करके 
निष्पद्‌ भाव से प्राणीमात्र को श्रपना भित्र सममे हृष्ट जो विचार 
किया जाय, वह मानसिक सत्य है। 


जिस वाणी मे किसी को ्नुचित कष्ट पटवन योग्य बात न 
कही गह हो, जो विचार पूेक बोली गै हो, जिसको वक्ता ने 
निस्वाथं-भाव से केवल सत्य का स्पष्टीकरण करने के त्यि कही हो, 
जो बात जैसी देखी, सुनी या सममी है, उको वैसे दही समफाने को 
कदी हो, चहं वाचिक अर्थात्‌ बाणी का सत्य है । 


जिस कायं के करने से, संसार के किसी प्राणी का श्हित न 
होकर हित ही हो, जो स्वाथ, छल, दम्म, शैष्या,दवेषादि दुरीणो से 
रदित हो, शाख मे बत नीति को जिस कायं से कति न पू्हवती 
हो, वह कायिक सत्य है । 

उपरोक्त तीनों भेदा का एकीकरण हो जाने पर शाक्ञ मे जिस 
सत्य को भगवान्‌ ने पूरं सत्य कहा है, बह सत्य तार हो जाता 
है ¦ रथात्‌ रेस सत्य को पूणे रूप से पालन करने बलि मे श्चौर 
दवर मे कोद ्रन्तर नहीं रहता । 


स॑त्य विचार, सत्य भाषण श्नौर सत्य व्यवहारं करते बाला 
भनुष्य ही उकृष्ट से उक्छृष्ट सिद्धि प्रप्र कर सकता है ! जिस मुष्य 
मे सत्य नहीं है, समना चाहिए फि उसकी देह जीवे-रहित काष्ठ- 
पाषाण की तरह, धमं के किये अनुपयोगी है । 

सनुष्य को भसरथाचार से प्रकट मेः चाहे छुं लाभ दीखे, परन्तु 
वे लाम-क्तणिक चौर अस्थायी होतेह! तथा इस लामके पचे 
नेक एेसी हालिया छिपी रहती है, जो उस ससय नही दीखती । 
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जो मनुष्य, सत्य का श्चाचरण नीं करता, बह संसार मे कमी 
सुती न रह सकता है ओौर न रसा कोद श्राद्र ही करता है । जन 
इस लोक फे लिए यह बात है, तब परलोकं फे लिए भी यदी बात 
हो, तो इसर्मे सन्देह ही क्या है ! 


संसार के जिए भी, सत्य का व्यवहार अत्यावश्यक है । यदि 
सत्य ज्यवहार निःशेष हो जाय, तो सारे कारवार उसी दिन बन्द्‌ कर 
देने पड़ । श्योकि श्रसत्याचरण जव प्रलयेक व्यकितिका ध्येय हो 
जायगा, तो कोई एक दूसरे पर किंचित्‌ भी विश्वास कैसे कर सकता 
है ? इन्दौ बातो को दृष्टि मे रख कर किसी ने कहा है- 


सत्येन धायते थ्वी, सस्येन तपते रषिः । 
सस्येन घाति वायुश्च, सवं सते प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 


'सत्य ने ही प्रथ्वी को धारण कर रां है । सत्य से ही, सूरय 
तपता है, सत्य से ही हवा बहती दै रौर सब छु सत्य से दौ 
स्थिर है) 

्रकृति ने मनुष्य को ही सत्याचरण नहीं सिखाया दै, बल्कि 
वहं स्वयं मी सत्य का अनुसरण करती है रथात्‌ समयातुसार 
धतुं का परिवतंन श्चौर ग्रह उपप्रहौ का ठीक ठीके श्रपने कत 
पर चलना भी, सत्य की पुष्टि करता दै । यदि गमौ की ऋतु फे 
स्थान पर बषा-ऋतु चनौर वषांछतु के स्थान पर देमन्त-ऋछतु श्नादि 
उलटफेर हो जाया करे, तो कैसी भारी गडवदी हो जाय, यह्‌ बातत 
सब जानते है | 


जिस प्रकार प्रकृति के नियम, सत्य का पालन करते है उसी 
प्रकार मनुष्य के अन्द्र भी एक एेसा पदारथ है, जो सदा सत्य-पालन 
का आदेश देता है ! उस बस्तु का नाम है आत्मा । किसी भूरे कायं 
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का श्रात्मा कभी समयेन नहीं करता । यदि मनुष्य ्चपने हृदय मे 
बुरे विचारों श्रौर दुष्कमों की श्रौधौ लाकर, श्रात्मा को चारो चोर 
से धृलिच्छादित न करदे, तो श्रात्मा उसे सव॑दा सत्य मार्गं ही 
दिखलायगा । इतना सब छु होते हए जब को भी मनुष्य, क्रोधादि 
दुरा णो को हदय से निकाल कर, शांत भाव से विचार करता है, तो 
उसे वही दिव्य प्रकाश किसी अंश मे दिखाई देता रै जो सत्य पालन 
करने वाले को दिखाई दिया करता है । अर्थात्‌ आत्मा उसे एेसे ही 
मागं दिखाता है, जो उसके लिए कल्याणकर हो । जब कोई मयुष्य 
किमी पसे काय॑ को करना चाहता दै, जो सत्य के विरुद्ध हो, तो 
उसकी च्रात्मा भीतर दी भीतर संकेत करती है किं, यह कार्य घुरा 
है । इसका कारण तुम्हारे क्तिए उचित च्मौर कल्याणएकर नदी हे , 
यद्यपि श्रात्मा की यह पुकार मानव के पाप पुदूगलो के पुन्जसे 
च्राच्छादित मन तक पूरी नदीं पहंचती, परन्तु कैसा भी घोर पापी 
सनुष्य क्यो न हो, इस मधुर सन्देश का ्राभास उसे अवश्य मिल 
जाता है। 


जौ सत्य, श्रात्मा-रूप से सनुष्य के हृदय में स्थित है, वही 
सत्य सारे संसार मे भिन्न २ रूपों मे दिखाई देता दहै । भरवयेक पदार्थ 
मे यह किरी न किसी रूप मे ्रवश्य मौजूद है। यदि यहन हो, तो 
संसार की स्थिति दी एक विचित्र प्रकार कहौ जाय। सत्यकी 
चनुपस्थिति मे मनुष्य ही मनुष्य फे प्राणो का प्रादक बन सकता है । 


जिस मनुष्य के हृदय से, सस्य की शक्ति निकल जाती है, 
अर्थात्‌ श्ात्मा को उसके धुरे यिचारो के उदूगल चारों तरफ से घेरे 
लेते है वह मनुष्य न करने योग्य कार्यो को भी करके, उसके फलस्व- 
रूप नाना प्रकार के दण्ड भोगता आओौर पाप कमं वोँधत। है । एसा 
मनुष्य जितने २ कायं करता है, वे कायं उसे ही शांतिदाता नहीं 
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होते । जैसे एक मनुष्य सत्य को भूल कर क्रोध से उत्तेजित होकर, 
किसी सनुष्य का वध कर डालता है । पश्चात्‌ बह चाहे माग भी जाय, 
किन्तु उसकी श्मात्मा को कदापि सुख नदी मिलता । जीवन भर 
उसकी ्रात्मा उसे कोसंती रहती है । यदि संयोग से पकड लिया गया 
चनौर न्यायधीश ने उसे प्राण-दण्ड दिया, तो फेषला सुनने के समय 
से प्राण नाश हो जाने ॐ समय त्क वह्‌ श्रपने ही विचार में किंतनी 
ही वार मरता श्रौर जीता है। 


जिसके हदय मे सत्य हाता दै, वद मृत्यु को सम्मुख उपरिथत 
देख कर भी नहीं घवरातां। यदि कोद मनुष्य उसका वध करने 
चलता है, तव भी वह एेसी घबराहट मे नदी पडता, जैसी घबराहट 
मे असत्य का श्राश्रय लेने वाला मनुष्य पड जाया करता है । सारांश 
यहे करि सत्य के पालन करे बाले को किसी भी समय श्रशान्ति 
नहीं होती । 


सत्य इस लोक श्रौर परलोक मे कल्याण करने बाला. ्रौर 
श्रसत्य चक्षर मे डालने बाला गुण है । इन दोनो फे भेदो को जान- 
कर्‌ मी, जो मनुष्य सत्य का पालन चौर श्रसत्य का त्याग नही 
करता वह्‌ बुद्धिमान्‌ नदी कहा नाता । 


जो लोग, सत्य मे मय च्रौर सत्य मे सुख मानते है, वे भारी 
भरमम उनके हृद्य की दृ्तिथौ ही इष ठंग की वन गहै, 
जिससे वे एसा सममने कग गये है । किन्तु वास्तव मेँ यह वात 
नहीं दै । सच्चा सुल तो सत्य ॐ ग्रहण करने से ही मिल सकता है ! 
लिप प्रकार अरफीम साने वाला व्यक्ति अरफीम खाने मे ही सुख 
मानता दै, षिन्तु वास्तव मे देखा जाय तो श्रफीम न सने मे ही सुख 
है, इसी प्रकार श्रसत्य का श्ाध्रय प्रण करने वाला व्यक्ति भी 
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श्रसत्य मेँ ही सुख सममता है । किन्तु उसका यह उयसन चूट जाय 
तो वह भी मानने लगे कि मँ भूल करता था, वास्तविक सख तो 
सत्य का श्राश्रय ग्रहण करने से ही हो सकता है । 


जिस प्रकार अरफीम का नशा छोडने बाले मयुष्य फो पहले कष्ट 
का श्रतुमव होता है, उसी प्रकार असत्य कौ शछयोड्कर सत्य रहण 
करने वाले को भी पहले कु कष्ट-सा अनुभव होता है । किन्तु यदि 
उसके हदय मे सदूज्ञान का प्रकाश उदय हो जाता है, तो वह इस 
कष्ट को बिना श्नुभव कयि ही पार लग जाता है। 


जिस प्रकार, बन्दर पीजरे मे कैद होकर श्रटपटापन श्चनुमव 
करता है, उसी प्रकार चन्रल चित्त वाले मनुष्य को भी सत्य मार्ग 
का शअवलम्बन करने मे बडा अटपटापन लगता है। क्योकि उसे 
असत्य मार्गं पर चलने का अभ्यास हो गया है रौर वह उस मार्ग 
का व्यसनी बन गया है । यह व्यसन या तो थोदा सा कष्ट सकर 
ट सकता है या किसी पूं ज्ञानी के उपदेश से । 


छरसत्य से मनुष्य को कभी भी शान्ति नहीं मिल सकती । 
शान्ति सदैव सत्य का ्राश्रय लेते से ही मिला करती है । जो मनुष्य 
असत्य मे सुख का अनुभव करते है, उन पर श्रसत्य का पूरा कलना 
हो चुका है, एसा सममना चाहिए । 


जो मनुष्य अरफीम खाना शुरू करता है वह सोचता है कि गै 
इसे वश मे रक्लंगा, किन्तु परिणाम चिल्छृल उल्टा होने लगता है । 
थोड़े ही दिनो में वह अ्रफीम श्पने भक्त पर एेसा कभ्जां जमा लेता 
है कि जब तक उसे अफीम नदीं मिल जाता, वह चलने फिरने से 
लाचार दो जाता दहै श्रौर बद दुःख को अनुभव करता है। ठीक 
दसी प्रकार श्रसत्य का सेवन करने वाले मनुष्य कौ दशा होती है । 
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जब बह श्रसत्य का सेवन प्रारम्भ करता दै, तव सोचता दै फि मै 
दष पर कव्जा रक्लुगा, चिन्तु कु दी दिनो मे बह ्रसत्य उसके 
जीबन का मूलमन्तर-सा वन जाता दै । असत्य के चिना उप्तको व्य- 
वहार चलाना कणन दिला दने लगता दै श्रौर शनैः शनैः वह पतन 
की श्नोर जतां हु्ा असत्य के पेते भारौ खढ्डे मे जा गिरता दै, 
जौ से बिना किसी अच्छे सुनि-महात्मा या किसी न्य सत्यमूरिं 
मनुष्य की सहायता रे, उसका उद्धार होना भी कठिन हो जाता है । 


मनुष्य को जव तक अनुभव नहीं हो जाता, तब तक सत्य का 
महत उघकी समम मे नही श्राता । जब उसके सिर पर कोद ेसी 
श्रापत्ति आ पडती है, जो असत्य का श्रय लेने से उत्पतन हदे हो, 
तौ तताल ही बह सममः जाता दै कि सर्य का क्या महत्व दै श्रौर 
उसी समय से बह श्रसत्य का परित्याग कर देता है । 


„+ सत्य मागे पर चलना, तलवार की धार पर चलने के समान 
कठिन भी है श्नौर एलो के विद्धौने पर चलने के समान सरत भी । 
इमे प्रकृति कौ भिन्नता का न्तर दै। रसे मनुष्य भी है, जो 
श्रकारण दी असत्य बोलते रहते दै श्नौर सत्य-व्यवहार को तल्लवार 
की धार पर चलने के समान कठिन मानते है । उनका विश्वासे है कि 
सत्य व्यवहार करने बाला मनुष्य संसार मे जीवित नदी रह सकता । 
दूसरे देसे मी मनुष्य हो चुके दै नौर दै जो असत्य व्यवहार करने 
की अपेक्षा मृत्यु को शरेष्ठ मानते है । सत्य-व्यवहार उने किये कूलो 
की सेज है । फिर उस माग में उन्दे, चादे कितने ही कष्ट क्यो न हो 
किन्तु, ये उनकी परवाह क्रिये बिना ही प्रसन्नतापूवंकं च्पने माम॑ 
पर चलते रहते है । 


जो मनुष्य सत्य मागे का पथिकदै, उष पर शत्रु भी विश्वास 
करतादै चौर यद बात धव सत्य है कि बह शु से भो विश्वासषात 


1 


नहीं करता । इसके तिये महाभारत मेँ वित एक कथा का उदाहरण 
दिया जाताहै। 


जितत समय महामारत-युद्ध मे दुर्योधन की प्रायः सब सेना शौर 
माई निःशेष हो गये, सौ मायो मे से एक दुर्योधन ही जयित 
बचा, उस समय दुर्योधन ने सोचा कि मेँ अकेला क्या कर सकता 
हं १ पांडवों के पास इस समय भी पर्याप्त शक्ति ह श्रौर मँ अपने 
भादरयो मे से श्रकेला दहर । यह सोचकर वह्‌ प्राण॒ बचाने के लिये, 
एक तालाब फी जलराशि में जा छिपा । कई दिन तकं दसौ प्रकार 
धिपे रहने फे पश्चात्‌ उसने सोचा कि मेँ श्रिय ह, उद्योग करना 
मेरा परम कतव्य है । अतः कोई देखा उपाय सोचना चाहिये फि 
जिससे मेरी शयु भी न हो श्रौर मै पूरी शक्ति के साथ श्रकेला ही 
पांडवों से युद्ध फर सक्‌ । सोचते-सोचते उसके विचार मे यह्‌ बात 
आई--'गुधिष्ठिर सरल हृदय है श्नौर सदैव सत्य भाषण करते है, 
अतः उन्हीं से कोर देसी युवित पूष्चनी चाहिए, जिससे मँ अनेय हो 
जाँ । यह सोचकर दुर्योधन अल से बाहर निकला श्रौर युधिष्ठिर 
के पास जाकर पूछने लगा--महाराज ! सुमे कोई ठेसी युक्ति 
बताये, जिससे मँ श्रजेय हो जा चौर भीम या अजुन, जिनका 
सुमे विरोष भय है, मेरा कुत्र न चिगाड सके । ४ ने इत्तर 
दिया-राजन्‌ ! ह सिद्धि तो तुम्हारे घर मे ही है, कीं बाहर जाने 
की आवश्यकता महीं है । मातां गांधारी बडी सती है । यदि वे, एक 
इष्टि से तुम्हारे खुत्े शरीर की शरोर दे ले तो तुम्हारा सारा शरीर 
वचन के समान कठोर हो जाय। किन्तु एक वात है, बह यह कि 
शरीर ॐ जिस भाग प्र उनकी दृष्टि न पद़ेगी, बह कच्चा रह 
जायगा । 


युधिष्ठिरः की यह बात सुनकर, दुर्योधनः श्रत्यन्त मसन्न ह्या 
श्नौर सोचने लगा--ब क्या है १ श्रभी जाकर भाता गाधासी ढे 
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सामने से नग्न होकर निकल जाँ । बस फिर सो अजुन रौर भीम 
मेरा छठ भी नही विगाई संगे । 


दुर्योधन यद्‌ सोचता हु्ा अपने घर की रोर जा रहा था छि 
सागै मे उसे श्रीकृष्ण मिले । उन्होने दुर्योधन के हृदय की बात जान- 
कर कहा--ुर्योधन ! यह युक्ति तो धर्मराज युधिष्ठिर ने ्रच्छी 
बतलाई है रौर इससे तम्ारा सारा शरीर बज्र भी बन जायगा, 
किन्तु बिल्ल नग्न होकर, तुम्हे अपनी माता के पास जाना उचित 
नही है । ललना की रक्ता केलिये, कम से कम एकं कमल-कोपीन तो 
अवश्य लगा लेना ।! 


पहले तो इसके लिए दुर्योधन ङं ्रानाकानी फरता रहा, 
किन्तु श्रीकृष्ण के नीति बतलाने पर उसने यह्‌ वात स्वीकार कर 
ली । बह श्रपनी साता के पास गया श्रौर उससे यहं सारी कथा 
कही । गान्धारी, यह सुन कर चौकी । उसे यह नहीं मालूम था कि 
मेरे मेँ ेसी शक्ति मौजूद दै । किन्तु युधिष्ठिर सदैव सत्य बोलते 
ई, कभी सत्य भाषण नहीं करते, अतः अविश्वास करते का कोई 
कारण भी न था । गान्धारी ते एक दृद्‌-दष्टि से दुर्योधन को देत 
लेना स्वीकार किया । तब दुर्योधन एक कमल-कोपीन लगाकर उसके 
सामने आ खदा हुश्रा। गान्धारी ने एक दृद्-दष्टि से दुर्योधन के 
शरीर की शरोर देख लिया । इससे उसका सायो शरीर तो वज्र 
के समान कठिन हो गया, चिन्तु.जो स्थान ठेका ह्या था, वह्‌ का 
रह गया । दुर्योधन ने सोचा किस स्थानं के कच्चे रह जाने से 
मेरी क्या कति दो सकती दै ! वह स्थान तो धोती के भीतर रहता 
है । इस पर कौन चोट करते जाता दै । यह्‌ विचार कर, वह बाहर 
निकल आया शौर पौडंवों के पातं जाकर, दृसरे दिन भीमे से गदा 
-युद्ध करने की बाते तवंःकी ॥ ` -~ 
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गान्धारी ॐ नेत्र म, पती शक्ति होते का फारण, एका पति- 
रत धमं ही था। उपने अपतेेतरो से कभी भी किसी परपुरेष को 
ररी ष्टि से नहीं देवा था । पतिव्रता खी तत्र मे यहं शपित 
होती दै क यदि बहक्रिती को पुत्र की तरह देत परेम कौ द-दष्टि 
से देख ते तो उसका शरीर वजर-मय हे जाय चौर यदि क्रोध की 
दृष्ट से देष से तो भस्म हो जाय । 


मनुष्य यदि चाह, तो श्रपे मेर श्र बाणो म, सत्य से एेसी 
शक्ति पैदा र सकता है । ष्योकिं असत्य स्थान पर ष्ट न उतने 
नौर श्रसत्य भाषण न करे से, वाणी शौर नेत्र मे एेसौ शति 
उत्यन्न हो पकती है षि, नेतर से जिसे देव ते, उसका शरीर वभ्रषा 
द १ यां भस ह जाय, चोर बाणी से जो शं क दे वही 
पूराह। 


प्रायः पूवकात ॐ लोगो ी वाणी म बह शमिति होती थी मि 
वै भि तिये जो ठ शेते थे, वही हो जाता था । उतका ्ाशी- 
वाद या शाप, मिध्या नहीं होता था । बे लोग सत्य का पालन करते 
थे शौर बात्वात मे न तो श्रिसी को श्राशीवाद ही देते थे, त शाप 
ही । श्रा फे लोग, दिनरात दूसरे क बुरा-भला चाहा करते ह 
शरथत्‌श्रशीवाद्‌ या शाप दिया कते है, परन्तु इ नहीं होता । 
हका कारण यही दै कि सत्य फो न पहिचानते से उतकी षाणौ निसतेन 
हो जाती दै । यदि सत्य फो पहिचान तो, नतो बे इ प्रकार 
( का भला बुरा ही चा श्नौर म चाहा हा मलार निष्फल 
हीदो। ५. 


दूसरे द्रि, द्योधन शौर भीमश गदा । भीम ने 
शरपनी पूरी शक्ति से दुयोधन के भिर, पीड, ्ाती, भुजा भादि 
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स्थानों पर गदा-परहार किये, किन्तु सब निष्फल । गदा लगती श्रौर 
टकरा कर लौट ्राती । दुर्योधन का बाल भी बका न होता । इसी 
समय मीम को श्रपनी प्रतिज्ञा याद राई कि मेने दौपदी के चीरहरण 
फे समय, दुर्योधन की जङ्घा चूं फरते फी प्रतिन्ना की थी 1 बस 
फिर क्या था । तत्त उसने अपनी गदा का प्रहार दुर्योधन की जङ्घा 
प्र किया । जङ्घा की तो रह्‌ ही गई थी, गदा लगते दी चूण हो 
गई श्नौर दुयोधन गिर पडा । 


यह कथा वहुत लम्बी है ' इसे यही चोड कर यह विचरन है 
पि युधिष्ठिर का यह्‌ व्यवहार कैसा कहा जा सकता है, जो शत्रु को 
भी उचित श्रौर सस्य सलाह ही देते दै । 


जो मनुष्य सत्यतरत फे पालने वले है, वे अपनी शरण में 
न्ये हुए शच ॐ साथ भी, दुष्टता का व्यवहार नदी करते । शरण 
मं राया व्यक्त, जो सलाई पूता है, विना किसी प्रकार का भेद- 
भाव रक्खे च्रौर बिना किसी प्रकार की ष्या के ठीक^ठीक बतला 
दते ह । यह्‌ नरी देखते कि शरणागत शच है या भित्र । 


युधिष्ठिर यह जानते थे कि दुयोधन से मेर यद्ध चल रहा है । 
मेरे माद मीम श्रौर अजन को हराने के क्तिए ही, यह मुम से सलाह 
पूते ्राया है 1 इस समय यदि वे चाहते तो कोद एेसी राय बतला 
सकते थे, जिससे स्वयं दुर्योधन पना नाश ्रपते हाथ से कर लेता । 
किन्तु युधिष्ठिर ते एेसा न करके खच्छ हृदय से, सकी रौर लाम- 
दायक सम्मति ही दी । एेा करने वाले, सत्यमूर्तियुधिष्ठिर फे सत्य 
त्रत की, जितनी प्रशंसां की जाय थोदी है । 


उक्त उदाहरण से स्पष्ट है किं, जो मनुष्य सत्य मां का पथिक 
है, बह च्रपने शघ्चु की कति केलिए मी कभी भूठका ाश्रय नही 


श] [एल 


लेता । बल्कि ्रावश्यकता पठने पर, शत्र यदि राय पुषे षो श्रता 
को दूर रख र एक मित्र फी तरह राय देता दै । 


युधिष्ठिर को, दुयोधन ने कितने कष्ट पिय थे। बह युधिष्ठिर 
को, अपना कैषा मर्यकर शतं सममता था। फिर मी युधिष्ठिर ते 
दुयोधन से श्रत भषणा नरह क्रिया । दुय फे इनेय हेन 
प्र, युधिष्ठिर फी ही हानि थौ) को उपे परारित के के तिए 
ही यह यद्र हा था । हेकरिन युधिष्ठिर ने से समय मे भी सल को 
ही प्रधानता दी शरौर श्रपती हानि की ङु दस्ता न को। अराजके 
लोगो पर, युधिष्ठिर जी को विपत्ति न हेते हुए भी, बे श्रसर्य 
को किती प्रधानता देते दै श्रौर शभ से भू न बोलना ते दूर रहा 
मित्र से भी भू बोले भे संकोच नही कते । एसे लोग, इस बात फो 
वितल मूल जति हि श्रसत्य फी विज्ञय नही हेती, विजय 
सत्य ी ही हेती है । यय्पि युधिष्ठिर ने खयं दुर्योधन को रजे 
हेन फी युति बता दी थी नौर षह युक्त श्रसत्य तदी थी, फिर 
भी सत्य शी विजय हेते फे ति दुयोधन को मागं मे दरष्ण 
भित गये शौर ऽसे पराजित होना पडा। इषौ प्रकार, सत्य की 
विजय शौर सत्य कौ पराजय हते के तिए, बुं त कृं कारण 
उसन्न हो ही जाया करते द । | 


, सतय बदा ही मह्पूरं श्र पत्याएकोख सिद्ान दै। 
हके पाते करे वाते फो तो सदैव ध्रानन् दै ही, भरतु गो 
ठथक्ति सत्य का पाटन करे वाते व्यमिति ॐ सम्प म एक बार मौ 
आ जाता ह रौर उपक एक मी शित्त रहण कर हेत दै, बह भी 
भविष्य मे पता कत्यारुमागं पा जाता है । 


परतो$ ॐ तिये वो सत्य सदाय रौर भूढ इखवायर ह ह, 
परन्तु त लोक म मी सत्यवादी की शंसा शौर मृ शी निन्द 
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होती ३ । इसके सिवाय भूठ सदा चल मी नहीं सकता । एक ससय 
सम्भव है कि भू द्वारा किसी को धोखा दे दिया जाय, परन्तु दूसरे 
समय, वह भूढा मनुष्य धोखा देने मे समर्थ न होगा । बल्कि भूरे 
सनुष्य की सब्वी यात पर भी सहसा कोई चिश्वास सदी करेगा । इसके 
लिए णकक्चिनेभीक्दादहै-- 


फेरनहौदै भटे, जो करिह व्यवहार । 
यैस हडी काठ की, चदन दृजी बार॥ 


शर्थात्‌--भूठ का व्यवहार फिर उसी तरद नदीं हो सकता । 
जैसे लकदी की होंडी दुसरी बार नही चढ़ सकती । 


आजकल के लोग सत्य का महत्त्व भूल जाने के कारण व्यापा 
रादि अर्यो भे सो सवाथवश भू का भ्रयोग करते दी द, परन्तु धम- 
कायं में भौ भूठ को स्थान देन से नी हिचक्ते श्नौर जहाँ स्वाथं मी 
नही है, एसी जगह अर्थात्‌ दसी-मजाक च्रादि व्यथं की बातो मे भी 
मूठ की भरमार रखते दै । लेकिन इस प्रकार का शूठ का प्रयोग करते 
सेनतोवाणीमेही तेज रहतादहै, न संसारमे कोई बिग्वास ही 
करता है 1 जौँ सत्यवादी के केवल संकेत-मात्र पर भरोसा किया 
जाता ह, चहँ मूढे की दस्तावेजो पर भी विश्वास करने मे लोग 
दिचकते है । 


. शूठ बोलने वाले का इतना अचिश्वास.दो जाता हेकि फिर 
उसके चिश्वास पर कोद कायं नदीं छोड़ा जाता। व्यवहार 
सूत्र म कहा हे करि- 


अन्य रपराधो की सरलतापूर्वक श्रालोचनां फर लेने पर, 
सूोक्त विधि के पश्चात्‌ उस साधु को ्राचार्यादि भ्रष्ठ पद्वी दी भी 
जा सकती है, लेकिन गादागाद्‌ कारण होते हृए भी जो साधु कपट- 
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युक्त भूठ बोले ओर शास्मविरुद्ध प्ररूपणा करे, बह च्राजीषन एसी 
किसी पदवी को पाने का अधिकारी नदीं हो सकता । 


मूठ सव पापो से बद्कर पाप है शौर सत्य सव धर्मों से बकर 
धमं ह । संसार के अन्य पाप विशेषतः सत्य को न सममने सेही 
होते है, इसलिए बुद्धिमान्‌ लोग भूठ को स्याग कर सत्य दो 
अपना । 





द थद 


॥५। 


(~~ 


श्रावक के लिए त्याज्य असत्य 
न 


नास्ति सत्यात्परो धर्मो, नादृतातातकं परम्‌ । 
स्थितिर्हि सत्यधर्मस्य, तस्मात्‌ सत्यं न कोपयेत्‌ ॥ 
महाभारत, शान्तिपवं ¦ 


"सत्य के समान ध्म नदी है, न श्रसत्य के समान पापी है! 
४१ क [4 
धमं सत्य के श्राश्रय से चिकतां है, इसलिए सत्य का ज्लोप कभी न 
करना चादिए । 


जैन-शाख् मे पंच-महात्रत बताये गये है । उन प॑च-महात्रतो मे 
पहला महात्रत चर्िसा का पालन श्रौर हिसा का त्याग है सथा 
दूसरा महाव्रत सत्य करा धारण श्रौर मृषावाद का त्याग है । इत 
महाततो को साधु तो सम्पूणं शौर सूम रूपसे धारण करता है 
लेकिन श्रावक गृहस्थ होने के कारण पूरं रूप से धारण करके उनका 
पालन नीं कर सकचा । श्र्हिसा त्रत पूणं रूप से पालन करने मे 
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छः काय के जीवो की हिमा का त्याग होता है श्नौर श्रावक गृहस्थ 
होने के कारण उन्हे खेती, ठ्यायारादि संमार के आ्रआवश्यक कार्यो को 
करना पहता है । इन सारकं कायो मे वह सवथा जीवदिसा से ` 
बच सके, यह असम्भव दै । इसी वात को ध्यान मेँ रखकर शारत्रकारो 
ने श्राचक को एेसा अहिमा त्रत बतलाया है, जिसमे श्रावक के संमार- 
व्यवहार मे भी बाधानपर्टुचि श्नौर वह त्रतका पालनमी कर 
सके । श्रावक के अरि त्रत में केवल स्थूल िंसाका ही त्याग 
होता है । गृहस्थाश्रम पालने बाला गृहस्थ स्थूल सुम का विचार 
न करके स्थूल के बदले सुम रिसा का पिले ही त्याग करने जाता 
है तो बह एसा चक्कर मे ण्डता ह कि, सूम रिसा का त्रत तो नही 
पालता सो नहीं पालता, लेकिन स्थूल हिसा के त्याग से भी पतित हो 
जाता दै। इसलिए बुद्धिमान्‌ लोग पहले च््दिसा त्रत को धारण 
करके स्थूल पाप को छोडते है ओर फिर जब वे गृहस्थ के कार्यो को घोढ्‌ 
ते है, तब सूद र्षा त्रठ को धारण करके सूदम पापों का भी 
त्याग करते है । 


जिस प्रकार अर्दिता में स्थूल श्ौर सतम के भेद किये गये 
है, उसी प्रकार सत्य में भी स्थूल, सूद्म के भेद बतलाये है। 
रथूल वार्ता ॐ किये भढ बोलना स्थूल मूठ ओर सूम रीति से भरट 
बोलना सुम भरट कदा जाता € । 

श्रावक को लैसे चर्हिसात्रत में स्थूल हिसा का त्याग बताया 
गया है उसौ तरह सत्यत्रत मे भी स्थूल शूषावाद्‌ का त्याग बताया 
गया है । जिस कायं, बात या चिचार को संसार व्यवहार मेका 
जाता है कि यह “भटः है शरीर जिससे किसी जीव को अकारण ही दुःख 
होता है, उसे स्थूल शूठ कहते द । शाख मे श्रावक के इस दूसरे तरत- 
सत्य ॐ धारण श्रौर स्थूल मूठ त्याग को स्थूल-ष्षावाद्‌-विरमस्‌ त्रत 


कदा है। 
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गृहस्थ सुस यृषावाद्‌ मे नहीं वच सकते इसलिए सुच्म 
मृषावाद का त्याग गृहस्थ श्रावको को न बतला कर साधुर्यौ के जिए 
ही बतलाया है शौर श्रावको को स्थूल मृपावाद्‌ का स्याग वत्तलाया 
है । यदि गृहस्थ श्रावक पूणं या किसी चरंश मे, सृक्म ृपावाद से 
भी वच सफे, तो कोई वराद की वात नदीं है, लेकिन शास्त्रकारो ने 
उसके लिए स्थूल-सपायाद का त्याग दी ्राबश्यक वतलाया है । 
क्योकि सुद्स-गृपावाद के त्याग मे, सत्य की जो व्याख्या पहले की 
गई दै, उसका पूरं रीति से पालन करना पडता टै श्रौर उकषके 
विरोधी भूठ का सर्वथा त्याग करना पदता है । लेकिन गृहस्थ श्रावक 
संसार में रहता दै इसलिए वह यदि सुदम भूठ का त्याग करता है, 
तो उसे संघार मे अनेक च्रसुविधाश्मों का सामना करना पदता दै 1 
इसक्लिण श्रावक को शास्त्रीय दृष्टि के सूद्स-भूट का त्याग न बतला 
कर शाखकार ने छन्द स्थूल शठ त्यागने का ही उपदेश दिया है । 


ङ्च लोगों का कथन दै कि श्रावकों फो सर्वथा भट न बोलने 
का दी उपदेश देना चादिए, सृक््म-स्थूल के भेद को न समाना चादिए । 
क्योकि फेसा करने से सुदम-भूट का ्रुमोद्न दोता है । लेकिन एसा 
कहने वाले लो" जैन.शाख कं रदस्यों से ्रनमिन्ञ है, उन्हे जैन-शाख 
के प्रगाथ विचारो का अच्छी तरह ज्ञान नदीं है । जैन-शाख एेसी 
किसी वात का निपेध नदीं करते, जिनके यिना मुरप्यो का कामन 
चल सकता हो ! ठेस चवस्था मं उन श्रावको को, जो श्रपने सांषा- 
रकि कार्यो को करते हुए सत्य का पालन करना चाहते द; यदि स्थूल 
चनौर सूम भूठ ॐ भेद न बलाये गए, तो वे सत्य का पालन कैसे 
कर सकते ह ? सूम से तो गृहस्य श्रावक सर्वथा बच नहीं सकते, 
शरौर लौकिक मे जिस भट को भूरठ कहा जाता दै, उस भूठ का स्थूल 
भढ मे त्याग हो ही जाता दै, इसक्िए बुद्धिमान्‌ लोग भूठ के मेद न 
बताने की वात का समर्थन नही कर सकते । 


प 


श्रावक के लिग्‌ इस स्थूल-गरृषावाद विरमण, त्रत का धारण 
करना उचित रौर आवश्यक है । इस त्रत के धारण करने पर सांसा- 
रकि कारय मेँ किसी प्रकार की बाधा नहीं हो सकती, बल्कि सांसा- 
रिक मागे सरल दो जाता है । इस त्रत ऊ पालने बालो पर लोग 
विश्वास करने लगते है तथा इस ब्रत के धारण करने पर भूठ बोलने 
के पापसे भी बहुत अंश में बच जाते ह । 


सत्य से क्या लाभ है श्रौर भूठ से क्या हानि है, यह तो पहिले 
बहुत छ समभाया जो चुका है । श्रव मी यदि कोद यह के कि 
हमारा सांसारिक क्यं भूट के बिना केवल सत्य से नदी चल सकता, 
तो वह उसका भ्रम है । सत्य से काम नहीं चल सकता, भूठसे ही काम 
चलता है, यह सवथा गलतफहमी है। पदिते तो संसार मेँ सम्भवतः 
कु लोग एेसे भी भिलेगे जो अपना काम सत्य से चलाते है, भूट 
को पास भी नहीं आने देते । दूसरे यदि सत्य से काम नहीं चल 
सकता तो शूठ ही अठ से भी नहीं चल सकता । कोद मनुष्य 
श्राजन्म भूठ न बोलने की प्रतिज्ञा कर ले तो उसके कार्यो मं बाधा 
न होते हुए वह निर्विघ्न अपनी परतिज्ञा पर दृद रद सकता है, परन्तु 
यदि कोद सत्य न बोलने की प्रतिज्ञा करे, तो उसका कायं कुदं घरटे 
तक भी नीं चल सकता। उदाहरणार्थं लगी तो है भूख, परन्तु के, 
किंमेरा पेट भरा दै, तो बहु कब तक जीवित रह्‌ सकेगा ¢ पेट दुख 
रहा है, लेकिन पैर का दवं बतावे, तो अन्त में उसे सत्य बोलने के 
जिए बाध्य होना दी होगा । सारांश यह कि सत्य बोलने से किसी 
काम मे वाधा नदीं श्रा सकती, बल्कि सत्य न बोलने से बाधा 
सम्भव है । 


जो भारतवर्षं किसी समय सत्य के लिये प्रसिद्ध था, वही इस 
समय भूठ के लिये प्रसिद्ध सुना जाता है । पाश्चात्य देश वाले, जव 
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वे बहुत वर्ष पूथं भारत की याच्ना करने राये ये, तव उन्होने अपनी 
यात्राठत्तान्त मे लिखा है कि “भारत के लोग भूल कर भौ मूढ का 
प्रयोग नहीं करते श्नौर पराई वस्तु को भ्र रे समान मानते है, 
शर्थत्‌ चूते तक नदी । यही कारण है कि भारत के ज्लोग श्रपने घरो 
मे ताले न्ह लगाते! आज उसी देश के लोग च्रपने भारत यात्रा- 
वृत्तान्त में लिखते है करि “मारत के लोग भूठ बोलने में तनिक भी 
नहीं हिचकिचाते श्रौर नैतिक-जीवन मे बहुत भिरे हुए है 1" यद्यपि 
यह्‌ बातत स्वश में सत्य नही है, क्योकि भारत मेँ भ्राज मौ कं 
सेस महालुभाव है, जो कदापि भूठ नदीं बोलते, लेकिन पूवंकाल 
मे जितने सत्यवादी थे, उतने इस काल मेँ दिखाई नहीं देते, इसी से 
एेसा कहने का मौका मिलता दै । भारतीयों को अपना यह्‌ कलंक 
भिदा देना उचित दै । 


यदि मनुष्य भरट को त्याग दे श्रौर सत्य को श्रपना ले, तो 
्राज दिन श्रदरालतों की सीदियों पर उन्दे प्रायः नित्य-चक्कर काटना 
होता दै, जिन वकीलों का घर अपनी गादी कमाई के पैसे से भरना 
होता दै, उनकी खुशामद करनी होती है चौर श्चनेक कष्टों का 
सामना करना होता है, उन सब से वच जाय । सत्यकेन होने से 
ही वकील, वैरिस्टर चौर श्रदालतों का काम चल रहा है । यदि सब 
लतोग सत्य फो च्रपना ध्येय वना लं, तो चरदालर्तो ओर वकील, 
बैरिस्टर चादि फो, ज इसी कमाई पर आनन्द उदाया फरते है, द्रा 
घद्योग करना पड़े । चर्थात्‌ उनका काम बन्द हो जाय । यद्यपि 
वकीलों का काम सस्य के अयुसन्धान मेँ न्यायाधीश को स्टायता देने 
का है, परन्तु श्राजकल के बहुत से वकील भूठ को सत्य बनाने में 
ही श्रपना गौरव सममते है । । 

सस्य के विना, किसी मनुष्य का उत्थान नहीं हो सकता । सत्य 
शनौर प्रिय-वचन, बाणी का तप कहलाता है । गीता मे कहा है- 
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श्नुदरेगरं वाकयं, सत्यं प्रियहितं च यत्‌ । 
स्वाध्यायाभ्यसनं चष, पाद्मयं तप उच्यते ॥' 
--अभ्याय १७ 
जो सुनने वाले के मन भें इदे करने वाला न हो, सत्य श्रौर 
प्रिय हो, स्वाध्याय का च्रभ्यासी हो, वह माष वासौ का तप दहै ।! 
गीता मे जो बात कही है, बही उत्तराध्ययन सूत्र मँ निम्न 
प्रकार से कही ह- 
(कहे माणे य माया य, लोमे य उवटत्तया | 
हासे भय मोहरिए, षिकहासु तहेव य ॥ 
एथाईं श्रटर ठाशाई, परिषभ्जितु संजश्नो । 
श्साषण्जं मियं काते, मासं मासिञ्ज पन्नवं ॥ 
क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, भय, वाचालता श्नौर विकथा 


को दछोड्कर, बुद्धिमान्‌ को समय पर थोदी चौर रेसी निर्दोष वाणी 
का प्रयोग करना चाहिये जिससे किसी को कष्ट न ह । 


- तासप्यं यह है कि सत्य भी प्रिय हो । करिसी को दुख देने बाले 
श्मपरिय सस्य की सथ मे निन्दा करके उसे त्याज्य बताया है । चाणक्य 
ते श्रपनी नीति मे कदादै- 


श्रयन्तकफोपः कडका च वाणी, दद्द्िता च स्वजनेषु वैर्‌ । 
नीचप्रसंगः इहहीनसेवा, चिहानि देहे नरकस्थितानाम्‌ ॥ 


अयन्त क्रोध, कटु वचन, अपने जनों से वैर, नीच का संग 
शौर छलहीन की सेवा, ये विह नरकवासियों की देह मे रहते है । 
प्रर कहा है 
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(परस्परस्य मर्माणि, ये भाषन्ते नराधमाः | 
त एष विलयं यान्ति वन्मीकोद्रसपंवत्‌ ।' 

“जो नराधम परस्पर अन्तरात्मा को दुःखदायक वचन-भाषश 
कते है, वे विमौटे में पद्फर सोप की तरह निश्वय ही नष्ट हो 
जाते है 

मनु ने श्नपनी स्छृति मे कहा दै-- 

सत्यं नुयात्‌ भिं नयान्न ब्रुयात्‌ सत्यमग्रियम्‌ ॥ 

"सत्य कदे श्मौर प्रिय कदे, अप्रिय सत्य भी त कहे ।' 

श्रभ्रिय वचन की इस प्रकार सव धमं के शासो ने निन्दा की 
है ओर सत्य हेते हुए भौ उस सत्य को, जिससे किसी को दुःख हो, 
भूठ ही के समान माना है। इसके चिपरीत प्रिय वचन की प्रशंसा 
मे चाणक्य ने कहा है- 

"पृथिव्यां जि रत्नानि, जलमन्नं सुभाषितम्‌ । 

मूदैः पापाण--खण्टेषु, रत्नसंज्ञा विधीयते ॥' 
ध्वी पर तीन दी रल दै-जल, श्रन्न श्रौर प्रिय वचन ।' 
किन्तु मूख ने पाषाण के इकडे को रत्न संज्ञा दे रक्खी है । 
श्रियाक्वगप्रदानेन, सवं त॒ष्यन्ति अन्तः | 
तस्मात्तदेव वक्तव्यं, वचने का दरिद्रता ॥' 

“मधुर वचन के बोलने से सव जीव सन्तुष्ट होत है, इस कारण 
उषी छा बोलना योग्य है । वचनां मे छं खच तो होता ही नदी है, 
फिर इसमे दरिद्रता क्यो १ 

इस कथन कां ताययं यह नहीं है कि किसी को प्रसन्न करने के 
लिये शूटमूठ ही उसकी प्रशंसा की जाय या च्रौर कोर बात सुनाई 
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अप्रिय सत्य को त्याज्य तो श्चवश्य का है, किन्तु प्रिय कूठ क्षो 
रह्म नहीं कहा है । 


इन सव बातो पर विचार करके श्रावक को इस दूसरे स्थूल 
सृषावाद्‌ विरमणएब्रत कों धारण करना उचित ही है । इस एकं त्रत 
के धारण करने से भ्रावक अनेको पापो श्रौर दुञ्थंसनों से छुट सकता 
है । इसे लिए एक दष्टान्त दिया जाता है! 


एक धनी युवक कुसंगति मे पड़ कर अनेक दुव्य॑सनो का शिकार 
हो गया । शराबपान वेश्यागमन आदि अनेक दोष उसमें थे । जवं 
उसके माता-पिता सममाकर हार गये तो वे उस युवक को लेकर एकं 
महात्मा की शरणं गये ¦ महात्माने बड़ प्यार से समफाकर उस 
युवक से कहा कि मेरे कहने से केवल एक बात छोड दे श्नौर वह यदं 
कि भूठ मत बोलला कर । युवक ने देला कि इसमे कोई हलं नहीं है । 
दरस बात को मानक्तेने से अपने कार्यो मतो किसी प्रकार की बाधा 
न होगी । यह विचार कर उसने भूठ बोलने की भ्रतिज्ञाले ली । 


स्वभावानुसार वह शराब पीने चला, परन्तु तत्काल ही उसे 
चिचार हृच्रा किं यदि मुम से कोद पूेगा (तुम कँ गये थे ¶ तव 

क्या उत्तर दुंगा १ भूठ बोलने की तो प्रतिज्ञा कर ही चुका था, 
इसलिए शराब पीने नही गया रौर बैठा रहा । . इसी प्रकार प्रतिज्ञा 
के भय से उसके सब दुब्यैसन छूट गये श्रौर वह शद्ध दो गया । 





= 


।5। 


स्थूल शूठ फे मेद 
क 


भ्राणियो के दिपचिन्तक शाखकारो ने श्रावक के त्याग करने 
योग्य स्थूल-भूठ के भेद्‌ भी बतला दिये है । जिससे श्रावक लोग इस 
भूट पर विशेष रूप से ध्यान रख संके। क्योकि संसार मे विरोषतः 
इन्दी कारणों से भूढ बोला जाता है । शाख मे कदा है 

“ूलगं प्रसाबायं समणोबासञ्नो पच्चक्खाद सै य 
धुसाषाए पंचयिषे एतत्ते, तं जदा-ऊनीए गवाल्लीए मोभा- 
लीए नासावारे कूडसक्िन्ञे ॥ 

श्र्थात्‌- श्रमणोपासक स्थूल-पूठ का त्याग कर । बे स्थूल-भूढ 
पाँच प्रकार के दह-कन्या के विषयमे, गोके विषयमे, भूमिके 
मिषय मे, धरोहर रक्खी हुदै वस्तु के विषय मे नौर भूटी सारौ 
देना । 

स पाँच प्रकार के स्थूल-भूठ के विधय मे प्रथक्‌ २ ध्याख्या 
फी जाती है। 
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१-कन्नातिए्‌ अर्थात्‌ कन्या फ विषय मेँ भढ । 


यहो शंका हो सकती है कि "कन्या ही के लिए मूठ बोक्तते छा 
निषेध क्यो किया १ क्या पुरुष, बालक या श्री के विषपररमे भट 
बोलना व्याञ्य नहीं है १ एेसी शंका करने बालो फे लिए ही टीकाकार 
ते स्पष्टकरदियादैकि- 


“तेन सर्वमतुष्यज्ािविषयमलीकदपलपितप्‌ ।" 


शर्थात्‌ - कन्या का नाम लेकर मनुष्यमात्र के लिए भूट न. 
वो्तने को कहा गया है । 


यहो कन्या फे विषय मे जो भूठ बोलने का निषेध है, उसमे. 
उपलक्त से तुष्य जाति के विषय मेँ ूठ बोलने का निषेध समः 
माना चाहिए । मनुष्य मात्र के लिए भढ न बोलने कात्याग न 
लिखकर कन्या के ही लिए यों क्तिला है कि एक तो कन्या के विपय 
म मूढ बोलना संसार मे स से अधिक निन्य सममा जाता दै 
दूसरे कन्या से ही मनुष्य की उतत्ि है । जब उदु के विषय मे शूठ ` 
बोलने का त्याग होगा, तव शाखो प्लव प्रादि के विषय मेँ भूर 
बोलने का त्याग श्राप ही हो जायगा । इसलिए कन्या के विषय मे 
मूढ का त्याग करना है । कन्या के विषय मेँ मूठ त्थाग करने का 
अर्थयह नहीहै, फिश्चन्य मलुष्य के विषय में भूठ बोला जाय, 
वरम्‌ यह अर्थं है कि कन्या फे साथ ही मतुष्य-मात्र के विषय मेँ भूट 
बोलने का त्याग दै 


मनुष्य मे कन्या को प्रधान माना गया है। पाश्चात्य देशो मेँ 
मी यह्‌ नियम है करि जहाज के तूफान चादि संकट-जनक स्थिति मे 
होने पर पहले कस्याच्रो की, पश्चात्‌ बालकों की, सियो की चौरं फिर 
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पुरुषो की रक्ता का क्रमशः ध्यान रक्खा जाता है ! सका कारण 
यही है करि कन्या, पुरुष रत्न की खान चनौर भावी संतान फी 
माता है 

विपत्ति मे फंसे हए जहाज से कल्या का उद्धार पदिते करने का 
प्रथं यह नही है कि छन्य पुरषो की स्ता ही न की जाय, इसी तरह 
यहाँ कन्नालिए का अर्थं यह नही दै कि केवल कन्या ही के विषय मं 
मठ न बोला जाय । संकटापन्न जहाज से जैसे कन्या को रादि लेकर 
स मनुष्यों की राकी जातीहैः एेसेही कन्या को दि लेकर 
मलुष्य-मात्र फे विषय में मूढ का त्याग करना रेसौ शाखाज्ञ है । 


जो मनुष्य कन्या के विषय मे मढ बोलता दै, बह माद्-पत्त 
का घोर विरोध करता है ! दस महा पाप से बचने फे तिये दी शास्त्र 
मे कन्या का विरोप रूप से उल्सेख करते हुए कहा है कि, द्रव्य, कत्र, 
काल श्रौर भाव की श्येता से कन्या के लिप मूढ न बोले। 
जो इस प्रकार दै- 


द्रव्य से तायं यह दै किं कन्या रूपवती हो, सुन्दर हो, चंग 
उपांग में किसी भकार का दोष न हो, उच वगं की हो, परन्तु स्वाथ 
वश या रौर किसी कारण से उसे रूपा, श्रंगदीना आदि, वास्तव 
मे जो है उसके सर्वथा या न्यूनाधिक विपरीत बसला देना; या कन्या 
मे किसी प्रकार उक्त दोष दते हुए भी उन्हे परकर न करके उसे निर्दोष 
एवं सुरूपा चाना । 


क्र से मतलब यह दै किं, कन्या है तो किसी दूसरे भ्रान्त या 
गावि की -शौर बतलाना किसी दूसरे ही भ्रान्त या गांव.की ! 


काल से यह रथं है किं कि वास्तव में कन्या जिस उम्र की दो, 
उससे कम या अधिक बताना । 


1 


भाव से तात्प यह कि, चतुर कन्या को मूख या मूखं को चतुर 
बताना, कन्या मे जो गुण या दुगुण है, उनदे छिपाना या न्यूनाधिक 
बताना । 


इसी तरह कन्या के लिये वर के विषय मेँ भी उक्त प्रकार का 
उलट फेर करना, कन्या के लिये मूठ बोलना है । जैसे वर बुड्ढा, 
कुरूप, मूख श्रौर किसी अन्य देश का है, लेकिन उसे युवक सुन्दर 
रौर विद्वान्‌ बतलाना । इसी तरह सभी मनुष्यो फे विषय मे 
समम लेना । 


सारांश यह है ्ि, कन्या से जो बात सम्बन्ध रखती है, उसमे 
किसी भकार का चौर किसी कारण से श्रयथाथं भाषण करना, कन्या 
के विषय मे भढ बोलना कहलाता हे । 


आज, समाज मे जो विषमता है, उसके कारणो मे से एक 
कारण कन्या के लिए भूट बोलना भी है । विरोषतः इसी कारण 
विधवाच्नों की इतनी संख्या बद्‌ रही है श्रौर दम्पती मेँ असन्तु्टतो 
रहती है । समाज द्वारा कन्या पर श्रौर क्या-क्या अत्याचार होते है, 
यह एक स्वतन्त्र विषय है, जिसे यहाँ पर कहना भ्रप्रासांगिक होगा । 


सम्भवतः श्रव यह प्रश्न होगा कि-घंगहीन, डुरूपा श्रादि 
सदोष कन्या क्यारी तो रह नदीं सकती, एेसी अवस्था मे बिना रूट 
बोले कोम कैसे चले १ अर्थात्‌ किंसी प्रकार शूठ बोलकर भी उसका 
विवाह तो करनां ही पडता है। लेकिन देसी ˆ शंका करने वाले 
लोग भ्म मे पडे इए ह । संसार मे कन्या ही अ्ंगहीन रादि दोष 
युक्त नहीं होती, वर्कि पुरुष भी दति दी है । जन कन्या कुररी 
नहीं रह सकती, तो क्या एेसा पुरुप यह नहीं कं सकता करं भे 
कुमा क्यो सरं १, ठेस वस्या में उचित तो यह है कि, सत्य माग 
का अवलम्बन लेकर शूठ के पाप से बचे । 
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२-गपा्तिए अर्थात्‌ गो फे विषय में भूढ 


गौ फे चिषय मं मूठ न बोलने फे किये भी कन्या की ही तरह 
यहं प्रत होता है किं क्या गौ के सिवाय श्नन्य पशुं फे विषय में 
मूठ बोलना मना नहीं है १ इस प्रशन का उत्तर भी वही है, जो कन्या 
फे विषय में दिया गया है । श्र्थात्‌ जिस प्रकार मनुष्यो मेँ कन्या 
उत्तम है, उसी तरह पशुं में गौ प्रधान मानी गर दै । गौ के विषय 
से भूट बोलने का त्याग, सब पशुत्रोँ के विपय मेँ भढ बोलते का 
त्याग समना चाहिए । | 


गौ पशुं मे सर्वोत्तम इसक्िए मानी गर है, क्योकि मनुष्यो 
केलिए गौ ही विशेष रूप से याधार दै । गाय की सदायता ॐ चिना 
गृहस्थी नदीं निम सकती । सूखे ठण खाकर बदले में घौ, दूध आदि 
देने बाला, गौ के सिवाय दूसरा कोई पशु नदीं है।छृषि मे भी 
विशेषतया गौ की ही सहायता होती दै, जैसे दल खीचने किए बडे 
देना, खाद्‌ के लिए गोवर देना आदि । जैन समाज या भारतवषै ने 
ही गौ को सव पशुश्ों मे प्रधान माना दै, ठेसा नदीं बल्कि युरोपियनों 
तेभी गौकी मुक्त कण्ठ से प्रशंसा की दै । श्नानन्द्‌ श्नौर कामदेव 
एेसे उ्छृष्ट श्रावक, गौश्रां को दन्द कारणों से पालते थे श्रौर 
श्रीकृष्ण ने भी इन्दी वातो को सिद्ध करने के किये गौर चराई थी, 
करि संसार मे छद्धि-सिद्धि की दाता गौ ही दै। गौ की महत्ता ताना 
यह भी एक स्वतन्त्र विषय है, इसि यँ इतना दी कथन पर्या है । 


सारांश यदह है किं गौ सर्व्छृष्ट पशु ई । इसलिये से रादि 
लेकर सब पशु फे जिए भूठ न बोलने का शास्त्र का उपदेश दै । 

कन्या के समान गौ के लिये भी, द्र्य, केन काल शौर भाव 
मे त्याग करना आवश्यक है । जैसे चच्छी या ्रुरी गाय को बुरी या 


४ [शयनं 


अच्छी वताना, कम या ज्यादा दूध देने बाली गाय को ज्यादा या 
कम दृष देने वाली बताना, एक देश की गाय को दूसरे देशकी 
गाय बताना श्रौर सीधी या चिद्री मारने वाली गाय फो भारने बाली 
या सीधी बताना आदि । 


श्नन्य पशुं के विषयमे भी यही वात है। अर्थात्‌ गौ के 
समान ही भूठ का त्याग समना चाहिये । 


३-मोमालिए अर्थात्‌ भूमि के विषय में शूट । 


भूमि विषयक भूट क त्याग मे भूमि के साय ही उन सब वस्तुनो 
के विषय मे भूठ बोलने का त्याग आजाता दैः जिनकी उत्पत्ति भूमि 
से है । फिर चाहे वह सचेतन हो या अचेतन । जैसे फल वृत्त आदि 
सचेतन श्चौर प्रायः सोना, चांदी, पत्थर, मिद्री, घर श्रादि अचेतन । 
दसीलिये भूमि के साय ही, भूमि से उत्पन्न होने वाली श्रौर उससे 
बनी है वसतु मकान, नोहरा महलादि सम्बन्धी भूठ का भी त्याग 
समफना चाहिए । क्योकि भूमि आधार है श्रौर उत पर के या उससे 
उत्पन्न होने वाले पदार्थं श्राधेय है । श्राधार को ग्रहण करने से 
्रोधेय का मी भ्रहण स्वयं हो जाता दै । 


इमे भौ कनया ओर गो विपयक भु त्याग के समान द्रन्य 
तेत्र, काल, भाव के विचार से त्याग करना आवश्यक है | 


४-नासावहारे अर्थात धरोहर के पिषय में भूट। 
किसी की रली हई धरोहर को न लौटाने या बिना रखे ही 
्मँगने के लिए जो मिथ्या मापण क्रिया जाता है, वह धरोहर विषयक 
मूठ कहलाता है । यथपि इसकी गणना चोरी मे हो सकती है रौर 
मनु ने चोरी में ही माना दै, जैसे- । 
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“यो निक्तेपं नापंयति, यश्चानििप्य याचते | 
ततुभौ चौरवच्छास्यौ दाप्यौ चा तस्छमं दमम्‌ ॥ 


'जा रखी हृद धरोहर को न देवे श्रौर जो विना रक्से मांगे वे 
दोनो चोर ऊ समान ही दण्डनीय है । 

लेकिन चैन शास्त्रं ने, क्योकि यह कायं मुख्यतया भढ बोलने 
से ही होता दै, इस कारण इसे भू मे माना है । गौण रूप मे 
चोरी-भी है । 

इसमें मौ पूर्वं वणंनानुसार द्रव्य कत्र, आदि के विचार मे 
त्याग करना आवश्यक है | 


५-कूडसविसने अर्यात्‌ कुटी सारी । 


किसी दूसरे के या ्रपने लाम के लिये अथवा दूषरेकी हानि 
के लिए न्यायाधीश पंचायत संघ श्रादि के सन्मुख जो मिथ्या भाषण 
किया जाता है बह मिथ्या भाषण शूटी साती कदलाती है । भटी 
साती देना निन्द काय श्रौर घोर पापै । मनु ने भटी साकी देने 
वाले के विषय मे कहा है- 


(वाच्यार्था निहता; सव वाङ्मूला बाग्िनिःखगः । 

तास्तु यः स्मेनयेदाच्यः स स्ेस्तेयकृनरः ॥" 

शब्दो ही मेँ वाच्य, भाव से नियत है श्रौर शब्दो का मूल 
वाणी है, क्योकरि सव बाते शब्दों ही से जानकर की जात्ती ह । जो 


वाणी को चुराता दै अर्थात्‌ श्नन्यथा कहता है, षह सव भोति 
की चोरी करने वाला होता दै । 
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“कन्नो ये स्यृता लोका, ये च ज्ञीप्रालषातिनः। 
मित्रः इतप्नस्य, ते ते स्यु्ुवतो सूषा ॥ 


ब्राह्मण, खी श्रौर बालक कौ हत्या करने वाले को, मित्रदराही 
तथा छृतष्नी को जो लोक मिलते है वे दी लोक भटी गवाही देने बाल 
को भिलते है । यहाँ लोक शब्द से मतलब है गति का ! 


तात्पयं यह है कि भूटी साकी देना सनु ने भी महान्‌ पाप 
माना है । 


जिस मनुष्य पर जनता विश्वास करती है, वह यदि किसी फे 
सच्चे सोने को नकली बतलावे, अथवा किसी के नकली सोने को सन्ना 
बनाकर खरीदवावे, शास्त्र कहता है कि एसा करने वाला सोने के 
वर्तमान चौर भावी स्वोभी को अन्तराय (दुःख) देने का श्रपराधी 
है । क्योकि एेता होने पर उस श्रसली सोने के स्वामी तथा नकली 
सोने के खरीददार की आत्मा को बडी चोट प्हैवती दै रौर प्रायः 
खतो बे स ठेसा बताने बाले को हानि पचाने की चेष्टा करते 
या स्वयं धसका खाकर मर जाते है । इसके सिवाय इस प्रकार 
मूठ बताने बाला अपनी प्रामाणिकता फो भी तिलांजलि देता है । 
सके विरुद्ध यथां बात कहने परनतो प्रामाणिकता को ही धका 
लगता है, न उपरोक्त दोष की ही सम्भावना रहती है । बल्कि उसकी 
क. वद्‌ जाती है । थही बात भूटी साक्ती देने के विपय मे 
भीदै। 


भटी साक्षी मे भी द्रव्य कतेत्र दि के विचार से त्याग 
करना आवश्यक है । 
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यद्यपि धरोहर फे विषय मेँ भट ओर भूटी साक्ती, पहिले तीन 
प्रकार (कन्नालिए, गवालिए, भोमलिए) के भट के अन्तर्गत प्रा जाते 
है, लेकिन इन्दे बिशेष निंद्य सममकर शाखकारो ने इलका वर्णन 
प्रथक्‌ प्रथक्‌ करिया ह । श्रावक को, वणन कयि हृए इन पचो 
प्रकार के स्थूल मृषावाद कों सममकर उनका त्याग करना 
चौर रथूल मृषावाद धिरमण त्रत फो धारण करना उचित है । 
इस दूसरे त्रत के अत्िनारो का वर्णन गे क्रिया जाता दै । 





ह 1 1 


॥ 01 


ह 1) 


सत्य कत के द्तिचार । 





शावक के स्थूल मृषावाद विरमण त्रत के पांच अतिचार है । 
आवश्यक सूत्र मेँ श्रावक को स्थूल मृषावाद का त्याग बताने के 
साथ दी कहा दै कि- 


'ुक्लगघ्ुसावायवेरमशस्स सपणोवासएणं इमे पच अह्यारा 
जाखियन्वा न समायरियन्वा । तंजहा-सहस्पन्भक्खाे रदस्छ- 
भ्भव्ाे सदारमंतमेए मोसुवणसे कूडसेदकरणे ।' 


'स्थूल-मृषावाद्‌ व्रिरमण त्रत. के,. जिसको श्रावक के लिए 
धारण करने का विधान है, पांच अतिचार है । इन पाचों फे 
नाम (१) सदस्सत्भक्छाणे, (२) रदस्सष्भक्लाणे. (३) सदारमंतभेए, 
(४) मोसुवएसे (५) कूडलेहकरणे है । ये श्चत्तिचार श्रावक के जानने 
योग्य है, लेकिन आचरण करने योग्य नहीं है । इसीलिए श्रावक को 
इनसे बचना उचित है 1" 


शासरकार ने किसी त्याज्य काय के करने कां विचार लाने 
क क भ ५६. 
को अतिक्रम, का्य॑-पूतिं के लिए साधन एकत्रित करने को व्यतिक्रम 
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कायं की बिल्कुल तैयारी हो लेकरिन ्रभौ क्रिया नही है उसे 
्रतिषार, श्रौर पूं कर डालते को श्ननाचार कहा है । अथात्‌ त्रत फे 
उल्लंघन करने की चार कता हँ । उल्लंघन का प्रारम्भ अतिक्रम से 
होता है ओर अन्त श्रनाचार की शक्ल म होता है। यथा-कोई 
मनुष्य श्रसत्य बोलने क किये उदयत हा । उसका जैसे ही असत्य 
वोलने का विचोर हृ्रा अतिक्रम हो गया, यानि उसमे त्रत की 
पहली मर्यादा फो तोड़ डाला । अथात्‌ फिौ रत को भंग करे के 
संकल्य का नाम श्तिक्रम है । प्त संकत्प को पूरा कने का जब 
प्रयल करता दै, यानी भूठ बोलने के साधन जटा है, उसका नाम 
'यतिक्रमः दै । देसा करना व्रत की दूसरी स्यादा का -उल्लंघन 
करना है । फिर त्रत की अ्रपेत्ता रखता इमा, इद चरंश में त्रत का 
नाश करता है, उत्का नास अतिचारः है । शास्र मे जहौ भी 
श्रतिचार का उल्लेख दै वहाँ सब जगह ब्रत की तीसरी मर्यादा फा “ 
अर्थात्‌ मध्यम श्रेणी का उपदेश क्रिया है । लेकिन त्रत की श्रपे्ा 
न करके संकल्परूप भंग किया जाय तो बह श्रनाचार हो जाता है। - 

इस दूसरे व्रत के ऊपर वशेन क्वि हु पोच रतिचार है! 
जिनके विषय भे प्रथक्‌ प्रथक्‌ व्याख्या की जाती है । 

१-पदस्सभ्भक्खाणे । 

विना विचार कयि एकदम किसी को मिथ्या दोष लगा देना, 
चैसे तू चोर दै, या तु जार दै, इत्यादि, यह पहला सहसा श्रभ्याख्यान 
नाम का अतिचार दै। 

इस श्रतिचार के विषय भे जितनी भी व्यांस्या की जाय, कम है, 

क्योकि आजकल बिना बिचारे एकदम किसी पर दोषारोपण कर 
देना सहन कायं घन गया है । दोष की सत्यता प्र विचार किये विना 
ही किसी पर दोष लगा देना श्रत्यन्त श्चनुचित है। लोग यदि 
इष श्वरिचार का अथं भलीभति समम लेते तो यह दुगुंण दिलाई 
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न देता। श्रव भी यदि इस्र पर विचार किया जाय तो दोष 
मिट सकता है। 


आज के लोग श्रौरकिसी बातमे तो चा निरंकुश न रहते हों 
परन्तु जीभ प्र अंकुश रखने का प्रयत शायद्‌ ही करते होगे । 
सम्भवतः दसी कारण किसी से कोद दोष हृश्रादो यान हया हो 
उस प्र सहसा दोषारोपण कर दिया जाता है । उचित तो यह है किं 
यदि क्रिस मे कोई दुगए दिलाई भी पड़े तो नम्रता पूर्वै उसे सृतरित 
करके भविष्य के ज्ये सावधान कर दिया जाय । लेकिन इसके वाद 
मे नीचो की तरह दूसरे के दोषो का िंढोरा पीटने म प्रायः लोग 
अपना गौरव सममे है । आज इस दुर्गुण की सहायता के लिए 
साधन भी सूब मिल जाते है । दो पैसे के काडं या समाचार पत्र ह्रारा 
किसी के छोटे या निमू'ल दोष को संसार के सन्मुख बदा कर रख 
देना सहज हो गया है । 


जिनका कायं अधमं पर चलते हुए किसी मनुष्य को अपनी 
सत्ता स धमं पर लाने का श्रौर निष्पक्ञ होकर न्याय देने का था, 
उन पंचायतो को भी श्रा, पक्तपात पणं न्याय करते श्रौर किसी के 
द्वारा लगाये गये दोष की सत्यता का विचार किये बिना ही, एकदम 
उसको ्रपराधी मान लेते सना जाता है । सम्भवतः छन्दं भी इसी 
प्रकार से खाने ्रादिका लोभ, या दूसरे को नीचा दिखाने का 
विचार रहता होगा । लेकिन यह कार्यं पंचायतों के किये श्रशोभ- 
नीय है। । 

पंचायतो के लिये ही नही, किन्तु घर के लोगो के लिये भी यहं 
सुनाई पडता है कि प्रायः घर के ही लोग, एक दूसरे फो भूठे दोष 
५ नीचा दिखाने का उपाय किया करते है । यह किठना नीच 
कायं है | (न, 
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त्रतधारी श्रावको को इप्त अतिचार से अवश्य ही बचना 
चाहिये । सव संमार दी एसा करता दै, थह विचारना उचित नहीं है । 
संसार चाहे सुधरे या न युधरे, श्राप अपने कत्तभ्य का पालने करते 
जाइये । जिस प्रकार जूता पहिनने वाला मनुष्य पृध्वी पर कोटि कां 
श्रस्तित्व देखना नावश्यक सममता है, इसी भकार श्राप मी विचार 
लीजिये, फि सेने व्रत ग्रहण किया है । इसलिये लोग चाहे खथाल 
रसेयान रखे, मुभे तो खयाल रखकर, इस दोष से जचना ही 
चाहिये । श्रथोत्‌ बिना सोचे सममे श्रन्य लोगो की तरह किसी के 
सिर एकदम दोष न मद देना चाद्य । 


तलवार का घाव अच्छा हो सकता है, लेकिन मूठे फलकं का 

भयंकर्‌ घाव उपाय करने पर भी अच्छा होना कठिन हो जाता है । 
किसी अ ४५ 

इसलिये किसी को भटा कलंक लगाने का घृणित कायं कभी न 


करना चाहिये । 
२-रहस्न्भक्ाषे । 


एकान्त मे बैढे किसी चिपय का विचार करते हुए मलु्यों को 
देखकर उनकी वात के विषय मेँ असत्य श्रनुमान बांध. कर कहना 
कि ये राज्यविरोधादि विषय की बतचीत करते होगे, 
"रहस्सव्भक्लाणे" दै । 


भ्राज की जनता मे उक्त दोष बहुत देखा जाता है । कोई खी 
पुरुष चाहे वे आपस मे बहिन माह ही हो, यदि एकान्त मँ बात 
करते हो तो लोग बिना बिचार कमरे ही केवल बातें करते देखकर उन 
पर सन्देह करने तथा वैसे लोगों फे रागे प्रकट करने मे रायः नही 
हिचकिचाते शौर कलंक लगाने लगते है । लेकिन विचारशील मनुष्य 
को इष दगुण से दूर रहना चाय । 


}* 


भ] (सत्यथमं 


इस दूसरे अतिचार श्नौर पिले अतिचार मे यह अन्तर दै 
फं पहिले अतिचार मे एक्रदम दोषारोपश्‌ करिया जाता है श्नौर हस 
दृसरे ^ मं किसी प्रकार का सन्देह पाकर दोषारोपण किया 
जाता है । 


सन्देह के आधार पर कलक लगाने का दोष पुरषो की शरपेक्ता 
र्यो मे विशेष देखा जाता है । उनमे बहतो को कोर कायं तो रहता 
नहीं, इसलिये जरासी बात को चाहे बह सत्य हो या भट, विरशोष 
समय तक घोटती रहती दै । 


॥ अत्तधारी श्रावक को इस प्रकार फिसी को एकान्त मे बात करते 
देकर सन्देह लाना ओौर दष लगाना चत्त नहीं है। 


३२-षदारमन्तमेषए | 


अपनी स्त्री ने जो कु म्म-भरी बात कही हो, जिसे छिपानि 
की अवश्यकता है या स्वयं ने उससे जो कुदं कहा हो, दुसरे के यागे 
उसका प्रकश करना 'सदारसंतमेय' का जाता है । एसा करने से 
लञ्जञा-वश उस स्त्री का, अपनी या दूसरे टी हत्या कर देना आदि 
शअनर्थ-परम्परा का होना सम्भव है । इसलिये सत्य होने पर मी 
ठेसा करता अतिचार है । 


आज के पुरुष श्यो को कुद सममतते ही नदीं है, बल्कि यहाँ 
तक तुच्छं सममते हैकिखीफो पैर की जूती कदने तक मे नदी 
हिचकिचाते । इस कारण श्यो से किसी प्रकार की सम्मति लेना 
तो दुर रहा, उनकी गोपनीय बातो को भी प्रकट करने में छु विचार 
नदीं रखते । लेकिन ेला समला पुरुषों की उदणएडता के सिवाय 
कु नही कहला सकता ! शयो को इस दर्ज तक तुच्छं समभे बाला 
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स्वयं तुच्छ-घुद्धि कां है, वहं इस वातत को नही विचारतता, कि. यदि ली 
पैर की जूती है तो उपसे हथलेवा जोड़ते समय मित्र के नाते जाड 
या जूती से! 

सिरयो को इस प्रकार समफ लेने से ही आज भारत के प्राचीन 
गौरव से लोग हाथ धो वेढे है । जिस समय भारत उन्नति की चरम 
सीमा पर पर्चा था उस्र समय का इतिहास देखने से एता ` लग 
सकता दै कि श्यो को किप उच दृष्टि से देवा जाता था चौर समाज्ञ 
मे उनका कित्तना ऊँचा स्थान था } उसके वाद जैसे जैसे पुरुषखिरयो 
का सन्मान कम करते यये, वैसे ही वैसे वे सयं अपने सन्मान को 
मी नष्ट करते गये । राष्ट्र मे नवीन चैतन्य आना सियो की उन्नति 
प्र निर्भर है। 

- करई लोगों ने स्ली-समाज को पंगु सम रखा दहै, या यों कहो 
कि पशुः बना रखा है । यदी कारण है कि यँ के सुधार आन्दोलनं 
मेँ पूरौ सफलता नही होती । यदि खियो को इस प्रकार तुच्छं न 
सममकर, उन्हें उन्नत वन्त दिया जाय, तो जो सुधार-अन्दोलन 
आद अनेक प्रयत्न करने पर भी असफल रहते है उन्दे असफल होने 
का सम्भवतः कोद कारण ही न रहे । 


खयो की शक्ति कम नदीं है । चैन-शाख्र मे वर्णन है, मि खियों 
की स्तुति स्वयं इन्द्रो ने कौ है चौर चन्द सा्ात्‌ देवी कहकर त्रिलोक 
मेँ उत्तम बतलाया है ! त्रिलोकीनाय को जन्म देने वाली मत्ता खी ही 
है । भगवान्‌. महावीर जैसे को उत्न्न करने का सौभाग्य इन्हीं को 
पराप्त । मुने भी.कदा दै 
"यत्र नाय॑स्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवताः" 


जहो पर शियों का सत्कार होता है, वहो देवता चाकर रमण 
करते है अर्यात्‌ वह घर स्वग बन जाता है) | 


९ |] [ गृहस्य वमे 
जिन शिं का इतना महत्त्व दै, उन तुच्छ सममः कर अपः 

मानित करने से पुरुप सुखी कैसे बन सकते है १ सुल होना ठो शियों 

की उन्नति श्रौर उनके सत्कार पर ही निर्भर दै । चाणस्य ने कहा दै- 


'दाम्पत्यक्हे नास्ति क्र भीः स्वयमागता । 


जहाँ दम्पती [पति पत्नी | मे कलह नहीं रहता दै, यानी एक 
दूसरे को सन्मानपृरं दष्ट से देखते द, अपमानित नदीं करते, घों 
लद्मी प्राप ही श्राकर विराजमान होती है । 


सियो की उता श्ौर लज्जां को दृष्टि मे रखकर ही शाखकासों 
ने उनकी किसी गोपनीय चात को दूखरे के सामने प्रकट करने से 
पुरूषो को मना किया है ¦ इसफे लिये चाणक्य ने सी पनी नीति 
मे कदा दै- 
¢ [५ क 
“अथनाशुं मनस्तापं, गृहिणीचरितानि च । 
वञ्चनं चापमानं च मतिमान्न प्रकाशयेत्‌ ॥' 


श्वन का नाश; मन का ताप, (दुःख) गृहिणी का चरित्र यानी 
उनके विषय की बात, अपनी ठगो की बात श्रौर श्रपमान वुद्धि- 
मान्‌ किती के रगे प्रकटनकरे 1 


अपनी शली के विषय की सची गप्र बात को भी प्रकट करना 
दूसरे ब्रत का अतिचार है, इसक्तिए बुद्धिमान्‌ ससे बचे । 

दस छतिचार में पुरुष को लद्य करके सियो के विषय मे जो 
कु कुहा गया है, वही बाते कियो के निषय मे समनी चाहिये । 
प्नौर उन्हे इस श्तिचार का नाम 'पमत्तारमंतभेए" समना चाहिये ! 
सियो का भी कर्तव्य है कि वे पुरुष से जो ऊष प्त बात कटं, या 
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पुरुष उनसे जो गप्र वात कदे, उन वातो को किसी के श्रागे प्रकशि 
न करे । ठेमा करने पर उनके सतिए मौ यही अतिचार दो जाता है ॥ 


-मोयुवरएपे ) 


दुसरे छो अत्य करा उपदेश करना, ृपोपदेश रहा जाता है । 
यदि अचानक सावधानी से भिथ्या उपदेश दे दिया जोय, थवा 
अपने पाख सम्मति पूषन के लिए श्रये हए को मिथ्या उपदेश च्या 
जाय; जसे-भेनि असक समय पर इस अकार यिध्या मापण दयाय 
अमुक कायं किरा था, इत्यादि ग्रखार से किसी को उपदेश क्रिया 
जाय तो अक्तिचार रै । यदपि सेमा करने वाला चह भिथ्या-माषण॒ 
न कर रहा हो, तथापि वह दूसरे को मिथ््रा-माषण॒ मे प्रवृत्त करता 
है, अतः यह अतिचार रै । 


ओल्ल के लोर्गो मे दूसरे ॐ मिथ्या उपदेश देने की भ्रवत्ति 
व्यादा नखर आ है । यदि स्पष्ट रीति से मिथ्या उपदेशन द्मे चो 
वात कों इस प्रकार धरुमाकर करेगे क्रि, युते चाले के समीप वह उय- 
देश फा कायं करे । इष ग्रछर उपदेश देने वोले के क्तिये सुनने वाला 
` जो सममा है रि ये अनुभवी है चौर चो कुठ कह रहे है; वह मेरे 
हितत के लिये । लेकिन यह उक्तका उपदेश भ्रम मात्र दोग है । लोग 
इस बात को नही विचारते, करि ओँ जो ङ्ख कह रहा ई उसका अभाव 
सुनने वाले पर कैसा पद्धगा ओर उषकां परिरणाम ज्या होगा ! खनका 
ध्येय तो कुं चोर दही रहता दै। जैसे एक आदमी मे दूसरे से 
कहा किरा पेट दुखा करता है, सिर दुखा करता दहै, या भोजन 
हनम नहीं दता ।' सुनने वाले ने इतके उतर मे कहा कि-श्टेवा ही 
हाल मेरा भी रह्म करता था, लेकिन उव से मेनि बीदी, सिगरेट, 
गोजा या चाय पीना भरारम्म छया, दब से यह्‌ रोग चला गया, 


यद्यपि एेसा कहने वाले ने दुव्य॑सनों का स्पष्टं उपदेश नहीं दिया, 
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तथापि उप्के कहने का तात्पर्य यदी है कि वह भी इन्दे पीये । थदि 
देषा करने बाला इन्द पीने ॐे लिये स्पष्ट कहता, तवर तो इस उपदंश 
की गणना श्रिचार मेँ स होकर अनाचार में होती, लेकिन उसने 
स्पष्ट नहीं कहा, इसलिये अतिचार है । 


यह बात तो इस अतिचार को सममाने मात्र के लिये कही गह 
। लोग रेसादही नदी, बक्कि पेसे एसे मिथ्या उपदेश दिया 
करते है कि सुनने बाला, सहान्‌ अन्धकार मेँ जा गिरता है, जहाँ से 
उसे निकालना कठिन दो जाता दै । जैते-किपी के र्व गरीब ह यद 
कहने पर या कहने के प्रथम ही उप्ते इम बात का कह जाना कि-- 
मे मी रेषा ही गरीब था, लेकिन अमुक धर्म को धोडंकर अमुक धमं 
मेँ चले जाने से, भूठ बोलने से या जुश्रा खेलने से मालदार हो 
गया } इस प्रकार के मिथ्या-उपदेश द्वारा श्रपनी संसा वदनि के 
लिये या श्रौर किसी कार्ण से उसे सत्य से दूर करके श्रसत्य के 
गदे म गिरा दिया जाता दै । 


अरहम्मन्यता के लिये भी बहुत लोग रेसे ही उपदेश देकर 
लोगों को च्रपने चंगुल में फसाये रखना चाहते है । एेसा करने वाले 
स्वां वश कृत्याङ्ररय का भी विचार नही करते । लेकिन मिथ्या 
उपदेश का प्रमाव सदा नहीं रहता कभी न कभी मिटता ही है । फिर 
जिप्रे मी यह मालूम हो जाना है-कि इन उपदेशों से सुमे भ्रम मे 
डाला गथा था, वह उसी क्षण से उस (इस प्रकार भरम में डालने 
वाले) को घृणा की दृष्टि स देखने लगता दै । 

रेसा उपदेश, जो सत्य नदीं है ओर जिसके सुनने से सुनने 
चाला सत्य॒से पतित होता है, या बुरे कायं मे प्रवृत्त होता है, 
“मोुवएसेः है । श्रावक को इस शरतिचार से बचने के साथ ही पसे 
ईषदेशर्को पर धिश्वास करमे से भी बचना चादिए। 
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५-कूडलेहर्फरणे । 


“जाली ्ेख, किसी दूसरे के शअर्तर सरीखे अप्र, नकली छाप 
मुहर श्रादि बनाना "कूटलेखकरणः है । 


चे बाते, जिनकी गणना भूठ में है, लेलनकला द्वारा कायं रूप 
मे परिणत करना 'कूटलेखकरण' अर्थात भूठा--लेखं लिखना कह- 
लाती है । भूटे दस्तावेज लिखना, समाचार पत्ना मे भूटी खबर देना, 
खोदे सिक्के, नोट हृण्डी रादि की रचना करना प्रादि आदि बार्ते 
यदि असावधानी से हो जाथे तो अतिचार है, अन्यथा अनाचारं है । 
मान लीजिए -किपी ने कहा कि प्रमुक बात रेसी दहै; द्यपि उस 
बात के सत्य होमे का विश्वास नहीं है, लेकिन इस रेसा कहने वाले 
के विश्वास पर इस भूटी बात को समाचार पत्र में छपवा दिया 
जाय तो अतिचार दै । किन्तु यह्‌ मालूम होते इए भी कि यह बात 
श्रसत्य है, यदि एसा किया तो अनाचार है । इसी प्रकार दस्तावेज 
आदि के विपय में भी सममना चांहिए। 


श्राजकल भूठे लेख लिखना, मूटी दस्तावेज बनाना भूठे सिक्के 
आदि बनाना विशेष सुनाई देता है । यदि विचारा जाय तो इसका 
मूलं कारण लोभ के सिवाय छु न दोगा लोभ के वश होकरही 
लोग सत्यासत्य का विचार नदीं करते ओर दसीसे पेसा करते मे नहीं 
हिचकचाते । जाली दस्तावेज बनाकर, एक फे दो या न्नौर श्यादा 
लिख-लिखकर गरी के गलते काटने कों दही, बहुधा आजकल फे 
लोगों ने व्यापार मान रखा है । एेसा करने वाले इस चात को तर्ही 
चिचारते किं इस तरह से द्रः्योपाजेन करके हम कितने दिन श्रानन्द 
उदा सक्ते है । रौर एेसा नन्द्‌ उढाने का परिणाम क्या 
होगा १ एेसा करने से संसार मेँ तो श्रपकीतिं होती दी है लेकिन उस 
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लोक मे भी, जौँ कि रन्त समय तक सब को जाना पडता है, सुख 
प्राप्न नदीं होता, किन्तु भयंकर कष्ट प्रप्र होना स्वाभाविक है । पेसे 
भादयो को यह ध्यान मे रखना चादिएटै, करि सत्य के व्यापार से 
यदि लाम कम भी हृत्या तो वह्‌ उतना ही लाभ सांसारिक कार्यं के 
चलाने के लिये पया होने के साथ ही इस लोकं श्रौर परलोक ठोनो 
जगह सुखदाता होगा, लेकिन ्रसत्यके व्यापार का ज्यादा लाभ 
मी दोनों दी जगह दुःखप्रद्‌ सिद्ध होगा । 


किस के विरुद्ध, समाचार पत्रो मे भूटे लेख कल्िखने, देण्डबिल 
छपवाने, रादि का तो आजकल पौशन सा हौ गया है । प्रायः लोग 
इसी में अपनी विद्वत्ता सममने लगे है । एसा करने वाले इस बात 
को बिल्कुल भूल जाति दै कि इस ्रसत्य कायं का उस लोक में क्या 
परिणाम होगा । उस लोक को भूलने के साथ ही उन्दे यह भी 
ध्यान नदी रहता कि हमारे इस भरट फे खुलने पर इस लोक मेँ भी 
कैसे निन्य सममे जागे श्रौर लोगो का हम पर कितना श्रविश्वास 
हो जायगा । 

इस छत्िचार को बताने का तात्पयं यह दै कि उस लेखन कायं 
सेजो गूढ की परिभाषा मेँ चाता है-बचा जाय । किसी च्रसत्य 
कार्य को सावधानी या रूढ से कर डालने मेँ भौ अतिचार है। 
तएव प्रत्येक कार्य मे सावधानी रखने की ्रावश्यकता है । 


न 


ठपसहार । 





केवल श्रावकां का ही नही, मनुष्य मात्र का केन्य है कि पे मन, 
वचन, श्रौर कार्यं से सत्य का पालन करं । पशुब्मो मे मी सत्य 
चर्समान है, फिर सनुष्यसमाज सत्य से वंचित रदे, यह कितना 
चुरा है । इसलिये मलुष्य-मात्र को सत्य का पालन करना उचित है । 


श्रावको के लिये इस त्रत का धारण करना अत्यावश्यक है | 
इस त्रत को धारण करने से, वे ठ के भयंकर पाप से वचे रह सकते 
त । विना सत्य कों श्रपनाये, धर्म का पालन उचित रूप से नही 

सथूल-भूठ के जो विभाग बतलाये है, धे श्रावक के लिये सवथा 
त्याञ्य है । इन विमां के बताने का तात्य यहद कि गृहस्थी से 
प्रायः इन्दी कारणो से मूठ बोलला जाता दै । इनका त्याग करने पर 
स्थूल-मूठ मात्र का त्याग हो जाता है खरौर लौधिक व्यवहार मे षह 
किसी प्रकार का ्रसत्याचारी नहीं रहता । - 


अतिचारों का उत्लेख, शास्रकारों ने इस अभिप्राय से करिया 
है कि गृहस्थ भें इन वातो का कायं विशेप पडता है ओौर अरसाव- 
धानी या भूत से इन कार्यो का हो जानां सम्भव दै । इसलिये श्रावक 
को अपते रत मेँ सावधानी रखने के वासते दी, श्रतिचायों का रूप 
वतक्लाया गया है । श्रावको कों चतिचार रदित ्रत पालन करने मौर 
प्तिचार न हौ जाय, इस बात से सावधान रहते की श्रावश्यकता 
ह । जिस प्रकार राज्य की सीमाहोती है, पेते दी व्रत की सीमा 


_ ६ |] [ गृह्भ धमं 





श्रतिचार है । इन मीमाश्रौ का उल्लंघन करना त्रत फा उल्लंघन है । 
ब्रत फा पूर्ण रूप से पालन तभी ममा जाता ह, जब उममे श्रत्तिचार 
न च, } यदि व्रत्त मे ्यतिचार श ध्यानिने रखा गयातो त्रत 
रपू है । 

दस दृसरे त्रत फो यरतिचार रहित पालन फरने से, श्रावक्र 
्मपने श्राप के लिये सुगति का श्रायुप्य वाँधता ह । वयोफि इम अत 
को पृं रूप से पालने पर श्रावक न्य पापो से भी लगभग वच 
जाताद्‌ श्रौर पाषां से वचना श्पने श्रापको दुगति म उालन 
से बचाना द 1 श्रतः दस त्रत फे पालने याकल का सदा कल्याण 
हीदै। 
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सत्य भगवान है, दमलिए सत्य की खाराधना करो । सत्य का 
्रासरा गहा । सत्य पर श्रद्धा र्खो 1 मत्य फा श्राचरण॒ करो । मन 
से, यचन से चनौर काय से मत्य कौ श्नाराधना फरो । सत्य भाषण 
करने से निडर वन जाश्रोगे । सत्य वोन से अगर कोर प्राण लेते 
तो भी पराद्‌ मत करो । 


कदाचित्‌ त॒म सोचों कि हमारी सत्य वात मानी नही जावगीः 
लेकिन अगर कोद सत्य पर विश्वास नही करता तो तुम्हारी क्या 
हानि हं ? तुम पने सत्य पर अटल रहो । असत्य क भय से सत्य 
को त्याग कर असत्य का श्ास्रा तेने की श्रावश्यक्रता नही ह। 
तुम्हारी यात सत्य नदीं मानी जाएगी, यर्‌ विचार कर श्रगर भय किया 
तो इसका अथं यह हुमा कि तुम्हे सत्य पर पूणं विश्वास नी ई । 
चिन्ता नरी श्रगर कोद तुम्दारे सत्य पर चिश्वासर नहीं करता । भले 
ही तुम्हारे सत्य की लोग निन्दा करे, चिल्लौ दावे या सत्य के 
कारण भयंकर यातना परवा, परन्तु भय मतत खाश्मरो । नगर तुम 
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भय खाते हो तो ससम लो कि तुम्हारे अन्तर के किसी न किसी कोने 
म सत्य के प्रति चश्रद्धो का कुलं भाव मौजूद दै । सत्य पर जिसे पशं 
 श्रद्धाहै, बह निडर है संसार की कोई भी शक्ति उसे भयभीत 
नही कर सकती । 

तुम किसी से भी मय न करके सत्य ही सत्य का व्यवहार 
रक्लो तो तुम जान जाग्रोगे कर मुमे इश्वर भरल गया । ईश्वर की 
शरण मेँ जाने का उपाय है-सत्य ! सत्य दश्वरीय विधान है । तुम 
इश्वर की शरण ले लोगे फिर किसी भकार का भय न होगा | भय 
का स्थान तो असत्य है । 

श्रगर श्राप अपने प्रत्येक जीवन-ज्यवहार को सत्य की कसौटी 
पर कर्ते, सत्य को ही अपनावें रौर सत्य पर पूण शद्धो सक्छ तो 
आप ईश्वर की शरण में पहुंच सकेगे श्रौर श्रापका च्रंतय कल्याण 
` होगा । 

असत्य साहसशील नही होता । वह धिपना जानता दै, बचना 
चाहता दै, क्योंकि शरस्य मे स्वयं वल नहीं है । निवस का श्राश्रय 
लेकर कोई कितना निय हो सकता है १ किन्तु सत्य श्रपने श्रापमें 
बलशाली है ' जो सत्य को श्रपना श्रवलम्ब बनाता है, सत्य के 

चरणों भे अपने प्राणो को सौप देता है, उसमे सत्य का बल 

जाता है ्रौर वह उस बल से इतना सबल बन जाता है किं विघ्न 
च्रर वाधा उसका पथ रोकने में श्रसमथं सिद्ध होती है । वह निर्भय 
सिह की भोति निस्संकोच होकर अपने मागं पर ्र्रसर होता चला 


जाता है) 
ऋ 4 श्ट ओ 
मनुष्य को जन तक अनुभव नहीं हो जाता, तब तक उसकी 
समम मे सत्य का महत्त्व नहीं आता । जव उसके सिर पर कोई 
देसौ आपत्ति श्रा पडती है-जो असत्य का ्राश्रय लेने से उत्पन्न हद 
हो तो तताल ही वह समम जाता है, कि सत्य का क्या महत्व है ! 
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सत्य-मा् पर चलना तलवार की वार घर चलने के समान 
कठिन्‌ भी है चैर एलो के विद्धौने पर चलने छे समान सरल मी 
है । इसमे ग्रहति की भिन्नं का अन्तर है । पेसे मनुष्य भी दै, जो 
अकारण ही अत्य बोलते दै अर सत्य उ्यवहार को तलवार की 
धार पर चलते के समान कठिन मानते हैँ । उनका विश्वास है कि 
सत्य व्यवदहार.करते वाता सनुष्य संसार मे जीव्ति ही नदीं रह 
सकता । दूसरे देसे मी तुष्य हो 'वुके है चौर दै, आ असत्य ज्यव- 
हार करने की अयेत्ता, मृत्यु को श्रेष्ठ मानते दै। सत्य-न्यदहार, 
लिये फूलों की सेज है । फिर उस मागे से उन्हे चाहे कठिने ही कष्ट 
हो, किन्तु, वे उसकी परवाह किये दिना दी, प्रसन्नता-पूवंक अपने 
मागं पर चलते रहते है 


श ह # क # # 


सत्यवादी के संसर्ग से असत्यवादौ के दय का परिवतेन शीघ्र 
हो जाता दै । सत्यत्रत के पालने वाले मनुष्यों मे, ठेसी ही शक्ति 
होती 2 । उनके एक वार के सम्पकं से ही, पतित से पतित व्यक्ति 
भी, अपना कल्याण-मागं देख लेता है । जिसने सत्य जत का एक 
देश रहण कर लिया, वह भविष्य सें पूणं सत्य-्ती वन जाता है । 


# + # # ऋ भ 


॥। 


सत्य वदा ही महत्पूणे ओर कल्याएकारक -सिद्धान्त है । 
इसे पालन करने वाले को तो सदैव ्नानन्द्‌ है ही, बिन्तु जो व्यक्ति 
सत्य का पालन करने वाले व्यक्ति के सम्पकर्मेएक बारमभी श्रा 
जाता है चौर उप्की एक मी शिता रहण कर लेता है, तो वह भी 
भविष्य में श्रपना कल्याण-मा्गं पा जाता है । 


अरस्तेयत्रत ) 


विषयारम्म । 


[= 


पाँच व्रतो मे से, तीसरा अत “स्तेयः या अदत्तादान-विरमण 

। श्रस्तेय या अ्दृत्तादान-विसमण, स्तेय या अदत्तादान के 

श्रमाव को कहते है । स्तेय या अदत्तादान का श्रथ है चोरी । चोरी 

से निदृत्ति लिये जो त्रत धारण किया जाता है, उसे शदत्तादान- 
विरमण' या 'अस्तेय' त्रत कहते है । 


इस त्रत फो धारण करने की श्रावश्यकता श्रौर इससे दोने 
वाले लाभ बताने के पदिते, यद आवश्यक प्रतीत होता है, कि इस 
त्रत को धास्ण करने फे लिये जिस चोरी से निधत्त होना पडता है, 
उसका कुं रूप बताया जाय । अतएव संकतेप मे पदे इसी पर 
विचार कर लें । 


सन, वचन, काय द्वारा दूसरे के दको को स्वयं हरण करना, 
दूसरे से हरण करवाना या इसका श्रवुमोदन करना, चोरी कदलाती 
है । श्रयात्‌ जित पर श्रपना बास्तविक रीति से श्रधिकार नही, फिर 
बह श्रधिकार चाहे रहा दी न हो, या रहा हो, लेकिन व्याग दिया हो, 
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उस पर विना उसे स्वामी की श्ाज्ञा के अधिकार करने, उसे अपने 
काम में लेने, श्नौर उससे लाभ उठाने को चोरी कहते है । 


सन में दूसरे के हकं को हरण करने के संकल्प विकल्प करना, 
मानसिक चोरी दै । वचन द्वारा दूसरे के हकों को हरण करना, या 
दूसरे की वाणी को छिपाना, वाचिक चोरी है इमी प्रकार, जिन 
कार्यो फे करने से दूसरे के हक कों आघात पूता दै, दूसरे के इको 
का जिन कार्यो द्वारा श्चपहरण करिया जाता दै, दुसरा अपने इको से 
वंचित रहता, उन सब कार्यो की गणना कायिक-चोरी मे हे । इस 
प्रकार मन, वचन श्रौर काय के योग द्वारा, दूसरे के को का 
च्रपहरण करना. अपहरण करके उनका उपभोग करना, उनसे काम 
लेना, मन, वचन, ओौर काय द्वारा की गर चोरी कदलाती दै । 


मन, वचन, काय ओौर इनके योगो द्वारा, विशेषतः द्रव्य, चेच, 
काल व भाव की चोरी होती है । द्रव्य से तात्पयं दै, वस्तु का। फिर 
वह्‌ वस्तु चाद सजीव हो या निर्जीव । कते का अथं है स्थान । जैसे 
घर, बाग, माग, चादि । काल का अर्थं है समय । जैसे, शताव्दी, 
वपे, महीने, दिन ्ादि । भाव का अर्थ है विचार श्रौर कायं । 


चोरी विशेषतः दो प्रकार की होती है । एक तो वास्तविक 
मालिक की श्ननुपस्थिति में या उसकी श्रसावधानी मे जेसे सेध लया 
कर जेव काटकर ताला खोलकर चोरी करना _ आदिं । _ दुसरी, 
वास्तविक मालिक की उपस्थिति या असावधानी में भी । ससे डका, 
डालकर, माग लट कर चोरी करना आदि । 


जिस वस्तु प्र, पना अधिकार ही नदौ है, या ज वस्तु दूसरे 
के श्रधिकारकी है, उसे चिना उस वस्तु के स्वामी की भाल्ञा ओर 
इच्छा फे ग्रहण करना, चरपने उपमोग मं लेना ओौर लाभ उठाना, 
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द्रव्य की चोरी है । फिर वह वस्तु, सजीव~-जैसे मनुष्य, पशु, पतती, 
वनस्पति आदि - हो, या निर्जीव-जैसे सोना, चँदी, रत, मकान, 
चसन आदि। 


सध लगाकर, जेव काटकर, डाका डाल कर, मागं में टकर, 
ठग कर, जाली नोट हुष्डी, बनाकर, सटी दस्तावेज चना कर, राज्य 
का महसूल चुराकर, ्राहक से कपट द्वारा अधिक मुनाफा लेकर, पडी 
हुईं चीज -फल, रुपया, पैसा, रादि दूसरे की माकी का जानते 
हए उठाकर, इत्यादि उपायों से दूसरे के इको का अपहरण करना 
श्रौर लाम उठाना, चोरी है । इसी रकार वस्तु मे सम्मिश्रण करना 
एक वस्तु बताकर दूसरी देना या लेना, कम देना, ज्यादा लेना, धू 
देना-लेना, मी चोरी है । रसे ही नौर भी कदे उपायो से, दरन्य चोरी 
होती है । 

इस सभ्य कदलाने वाते युग मे, फेवल उन्दी उपायों से होमे 
चाली चोरों की गणना चोरीमे है, जिन उपायो से किं चोरी 
करने पर, राञ्य -नियमासुसखार दण्डित हौ सके । जिन्‌ उपायो से 
चोरी करने पर राज्य -नियमानुसार द्रिडत नहीं हो सक्ता, उनकी 
गणना चोरी मे नदीं की जाती । लेकिन, शास्मालुसार उस सव कायं, 
बातत विचार की गणना चोरी मे है, जिसके द्वारा दूसरे हकों का 
पहरण किया जावे, या उनसे अनुचित फायदा उठाया जावे । 
छ्राज के कानून ने, कुद इने गिने उपायो दोरा दूसरे ॐ हक-करश को 
ही चोरी मे मानकर, प्रकारान्तर से, चोरी के दूसरे सच मार्ग सुले 
कर दिये है । इसलिये, चोरी के वे सभी उपाय निकले है, जिनके द्वारा 
चोरी करने बाले, दूसरे के हों का अपहरण करने पर मी, राज्य 
--नियम से दरिडत नीं हते । संध लगाने, डाका डालने, ठगने, 
जेब काटने, आदि राञ्य-नियम से दण्ड्य उपायो द्वारा चोरी करने 
चाले, चाहे दो पैसे की भी चीज चुरावे, तब भी वे चोर कहलाते है 
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श्नौर राज्य-नियमानुसार दरणिडत होते है, परन्तु सभ्य उपायों द्रा 
चोरी करने वाले, हनारो, लाखो रौर करोदों रुपयों की चोरी करके 
भी साहूकार ही बने रहते है श्रौर राज्य-दड से बचे रहते है । एसे 
सभ्य~उपायों द्वारा चोरी करने वाले लोगों से, जनता की जितनी 
हानि हो सकती है, उतनी हानि, उन सभ्य उपायो दाय चोरी 
करने बाले लोगों से, शायद दी होती हो । क्योकि, च्रसभ्य उपायद्रारया 
चोरी करने वाजे लोगो से, जनता सावधान रदी दै श्रौर उनसे छ्नपने 
हकों की रक्ता करने का उपाय भी करती है । परन्तु इन सभ्य उपायो 
दारा चोरी करने बाले प्रतिष्ठित शाहः नासधारी लोगो से, जनता 
सावधान हीं रहती । दस प्रकार, उन श्रम्नभ्य उपायो हारा चीरी 
करने वालो की श्रपेकषा, सम्य उपायों हारा चोरी करने वाले, करी 
श्रधिक भयंकर हैँ । इन सभ्य उपायो मे से, धं चुने हुए उपाय नीचे 
दिये जाते है । 

कर लोग व्यापार मे स्थिति का भूटा रोच जमाकर, लोगो से 
माल लते दहै । व्यवहार करते दै, त्रौर दूसरों का रुपया अपने यँ 
जमा रखते द । इस प्रकार दूसरों का धन सीचकर, भूटा जमा-लचं 
करके बाद मे अचानक दी दिवाला निकाल देते है 1 

कद व्यापारी, अपनी सम्पत्ति के बल से, बाजारों मेँ एक द्म 
से चस्तु का भाव घटा या षदा देते है, नौर इस तरह सारे बाजार 
प्र श्यना भ्राधिपत्य जमाकर, दुसरे के हों का अपहरण करते है । 


कर व्यापारी, भाद को तो कहते जाते है, कि- ज्यादा ले सो 
छोरा छोरी खाय या गड खाय । प्राहक सममते है कि व्यापारी कसम 
ला रहा है, परन्तु व्यापारी यह कहकर भी .बस्तु का मूल्य अधिक 
लेता है । धिक ली हृद रम ब्मोराढोरी या गाय या गायके 
खाते मे जमा कर लेते ह । लदके लडकी फे खाते ऊी रकम, उनके 
खाने-पीने बिवाहशादी श्चादिमेंलगादेते है, श्नौर गाय के खाति 
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की रकम, घर में पल हुईं गाय के िलाने-पिलाने मे खच कर देते 
है । यदि घर्‌ के लङ्के लडकी या गाय के खच सं कुदं रकस बची 
रही, ता उसे घात्रालय, गोशाला चादिमें देकर चोर होते हए भी 
अपनी गणना दानवीरो में कराने लगते है । 


कई व्यापारी, अपद्‌ ऋण लेने बाले को, एक सौ रुपया देकर, 
दृसतावेज एक शून्य अधिक कौ - अर्थात्‌ एक हजार कौ क्लिखवा लेते 
हे ' इसी प्रकार ध्याज, सवान, व्योदान श्रादिमे भी चल से दुगुना 
तिगुना कर लेते दै 

ऋई लोग, किसी सार्वजनिक संस्था या लोकोपयोगी कार्यं के 
लिय धन एकत्रित करके, या तो एकदम से दाव वैठते है, -या नाम- 
ऊे लिये थोडा बहुत ङु खर्च करे, शेष धन दजम कर जति है । 
कोई कोई एसी संस्या या कायं को छु समय त्तक, जव तक कि 
उसके नाम पर धन प्राप्न होता रता है, चलाते भी रहते है श्रौर 
उसमे से अपना मतलब भी गांठते रहते दै । 


कयो ने, विन्नापनवाजी को चोरी का साधन बना रखा है । 
पत्रो, हैर-विलों चादि द्वारा विज्ञापन करके, लोगों से श्रा्ईर या 
पेणगी कीमत रेते दै, परन्तु विज्ञापन के श्रसुसार न माल ही देत है, 
न कायं ही करते दै । विज्ञापन द्वारा किस तरह चोरी की जाती दै, 
इसके लिये, एक विज्ञापन के विपय में युनी हुई बात इस प्रकार है-- 


एकं विज्ञापननाज ने, मक्रिखर्यो से बचने की दवा का विज्ञाप 
किया । उने अपने विज्ञापन में लिखा--“केवल एक याने के 
रिकिट भेज देने मात्र से, हम यह दवा भेजते है, जिसे भोजन करते 
समय पास रखने पर, मक्खियाँ नही सत्रा 1" लोगों ने उसके पाप 
एक एक श्राने के टिकट भेञे । विज्ञापक ने, उन टिकटों मे से, तीन 
पैसे के टिकिंट तो श्रपनी जेव में रखे, श्रौर एक वैसे के कां पर 
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04. ह: प मे, ेनर-वाली 
स्यु {का ॥।२॥ ता 

१ क प गिद्ध यो से ष 


= शा~ {5 अत {5 
देखता ह, परन्तु इन सभ्य 


वालेको,न॒तोराव्य ही दण्डं देता. दै, ओर म समा ४.९ 
रति मानी कधा । क री चोर्यं 1५ नी ञे, 
चरुर पा हरिभिर चवय कलाव ह को पमं 
हो रहम किष्यर्जिरसार काष्य्िक्ाश्वयेल्ि पले कपी ॐ 
पृ है" 
चारीं करे वालां को द्‌ दने बालम. प, बहतो डे 
युना है किवे स्वयं करं नाम पर हका लाखों 
£ यं तो ४ वदी शरीरं शीरं दो 
1 अनि क्ीष्वीज राति पर भी दैरडं दे (1 कै ऽधित 
सरी { पर्ुःीरो फ दर्डद 4 श्रो 
५. 


विरही श्रावित ध कसरी कि दयं र्ब 
वड वीरवद तष्ट एतं छोटी ची फल लि 
देने क्रा कैय अधिक हैः 
क प्राह तण सः 
सक [1 1 रस्ता 21 त्वः; (0 व्रं द्र क 
14 दम १ द क्ये च 
यवका पालनः 0 स्नत्यावश्यक्‌ है । श्राप. स्वयं 
नः दष्ट धारौ केलिः रि # यह न्या 


महा कहला सक्ता । 


_ जवाहर क्रिरणावली-- त ७४ 


लीवधुरियो की श्रौ भी वय कौ चोरी, मे शाभिल्‌ हे । किसी 
जीवधारी व उसकी स्वयं को चर्‌ यदि चह वेभम है, तो उसके 
अभिमान सूम आदि कुं अला ॐ, विनी, शपा 'अिरकरि 
केरा, उत दरार मिसा प में ताम" ऽना भोयो £+ चेते पशु, 
ववी, सी, वल, आदि दी विना ' उनके स्वार्मा की जञा फ 
अपने अधिकारं मे करना इन्दे वचर उनसे पथैदा चथा । 


किसी के परावह्ःच्येतपमाट, प, देशुदया इज्य पर विना 
उसकी आज्ञा के श्वधिकार करना, उरे अपने काम मेलेनायाकिसी 
पकार 9 परयदा डानाः कं ख चोरीह। 


तन, भिय सुट कमी आदिन क ' लि समय को 
न्यूतांधक बताना, काल को चोरी 


५* ५११ 


किसी कवि लेखक वक्ता के मावो को लेकर उनच्पसंन्नाने 
द पने वतास क्रि ङ उपकृप्-को नः मासुवाशाषन वा अन्य के 
सी -माव को पलटना या पानी शरौर उनके नाम वरं अनुकम्पा 
"को प्रप वृता, दप्नरेकाउपकार- व कृग्ने- षे स्वि लोगो को 
उपदेश देना, आदि कर्यो को गर्ता मृप्र-नोरी भे है 


किंस प्रकार 
मो देह किचि दर्श) 
क ॥ परऽ व्या सु 
त्रि-जरा ओरी दनि मते, 
इस कथन की गणना,.मूढ मकौ गहै ही प्रकार {बहू से 


कायो की गरना चोरी मे मी की गै । नैसेतअदत्तारानर; बिरमण 
धकः उपदेश क्रतु प्र्-व्याकरण- सूत्र े.्दा-दै- 


त [गृहस्थ धमं 
“धस व्रतत को धारण करने वाला, दूसरे की निन्दा न करे, 
दूसरे के दोप न निकाले, दुरे से द्वेष न करे दूसरे के नाम पर लाई 
हई वस्तु श्राप न भोगे, दूप्तरे क सुत सच्चरित्रता ओर उपकार का ' 
नाशन करे, दूसरे को दान देने मे विघ्न न करे श्रौर दूसरे के रुण 
सुनकर श्रसद्य न बनावे । क्योकि ठेसा करना चोरी है । 
द्शवैकालिक सुत मे कदा है- 
तवतेणे बयतेशे, सूषतेे य जे नरे । 
शआआयार-माघतेणे य, इञ देषङिल्विसं ॥ 


अर्थात््‌-जो आादमी तप, अवस्था, च्राचार, श्रौर भाव को 
दिपाता दै, दूसरे ऊे पूष्लने पर स्पष्ट नदीं कहता, वह-साधरु होने 
पर मी-किल्विप (नीच) देव की योनि मे उत्पन्न दोतता है । 
गीता मे कहा है- 

तैद्॑ता न पदायैम्यो शङ्ते स्तेन एव सः | 
०३ 

शर्थात्‌- अपने पर जिसका उपकार है, जिससे पते को 
सहायता भिली दै, उसका बदला न चुकानां चोरी है । 

जिस वस्तु की कमी से दूसरे को दानि पर्वती दै, उष वस्तु 
का च्रावश्यकता से अधिक संचय करना या उपभोग करना भी एक 
प्रकार की चोरी दै ' क्योकि उस वस्तु का अधिक उपभोग करने चाले 
कोभी हानि पर्वती दै, ्ौर वह चीज दूसरे फो नहीं मिलती, 
इसक्तिये दूसरे की न्तरा भी आती है । इसी प्रकार च्रौर भी 
बहुत से कार्यो की गणन माव-चोरी में है । 

अश्नन्याकरणसूत्र में चोरी क तीस नाम बतलाये हैँ । इन 
नामों पर ध्यान देने से चोरी का व्यापक भाव सममः में श्रासकता 
है । वे इस प्रकार है- 
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गुणानुपार चोरी के तीस नाम बताये जाते दै । वे ये है 
(१) चोरी; (२) दूसरे ऊ हको को हय जाता है, इसलिये "परतः 
(३) चिना दिया हरा दूसरे का द्रव्य लिया जाता है, इसलिये “दत्त! 
४) कूर मनुष्य दवारा सेवित होने से "ऋ्छतः; (५) दूसरे के धन से 
लाभ लिया जातां है, इसलिये" परलाभ; (६) संयम-नाशक होने से 
श्मसंयम' (७) दृसरे के धन मेँ लोलुपता होने से "पर धनगृद्धि 
(८) दूसरे के धन फे किये चंचल रहने से लौल्य; (९) दूसरे का धन 
चुराया जता दै, इसलिये 'तस्करत्वः, (१०) दूसरे का धन हरण किया 
जाता है, इसलिये पहार (११) यह कायं हाथ की चालाकी से 
होता दै, इसलिये "हस्तलस्व; (१२) यह पाप कमे करादा है, इसलिये 
'्पापकमकरणः, (१३) अस्तेय का नाशक दै, इसलिगरे (स्तेयः; 
(१४) दुसरे का द्रव्य नाश किया जाता दै, इससे "्रणएविषणासः; 
(१५) दूसरे का धन लिया जाता दै, इसलिये रादा; (१६) दूसरे के 
धन का लोप किया जाने से श्न लोपन (१७) अविश्वास का 
कारण होने से श््रत्यय (१८) दुसरे को पीडा देने से श्वपीड 
(१६) दूसरे के घन फो छीन लेने से आाक्तेपः (२०) "दप, (२१) 
शित्तेप"; (२२) छल कपट युक्त होने से, “कूटता? (२२) इल का 
कलंक वनाने से छुलमसि; (२४) दूसरे के धन की लालसा होने से, 
क्ता (२५) इसे चिपाने के लिये दूसरे की प्रार्थना करनी पडती 
है श्नौर दीन वचन बोलने पदते है, इससे (लालपन-परार्थना; 
(2६) दुःख का कारण होने से "यसन; (२७)दूसरे के धन मेँ लोलुपता 
होने से श्च्छा-मूष्खा, तथा (र<) '्ृष्णा-गृद्धि' (२६) माया सहित 
होने से “निति, कमं (३०) श्नौर किसी के सामने दूसरे काधन न 
लेने से श्रभ्र्यत्तः नाम है । भित्रदरोद-श्नादि पापो से भरे हए 
श्रदत्तादान के एेसे ही रौर अनेक नाम॑ हो सक्ते है । 


थ 


चोरी करने छां अन्तरग-कारछं  प्रव्यलोलषिवां ह.1 उत्तर 
स्ययनेसूत्र के वत्तीसवे श्ष्प्रयन मेश्रही 
शते-भतित्ते य -यरिमाहम्मि 
सत्तो घ पत्तो मरदेद तुर्दि। 
श्रत्िदोपेणं दुदी ` परस्स, 
लोमाविले रायह्‌ भदत्त 
ञरयात्‌-रूप की. से.जिसे सन्तोष नीं है, यानी जं रूप नौर 
ल्प्वान के प्रिपरह मे ्ूत्यन्त आसक्तं हो गया है, श्नौर जिसे, इनके 
संग्रह टी सदेवं लालसा धनी रहती दै, बह लोभ काभागं प तथा 
असन्तोष के वेग से व्याङ्धल "धुर दूसरे कीं चोरी करता 
यही बात शब्द, रस, गन्ध श्नौर स्पशे फेक्िये भी करी है. 
यानी जो इनका लोभी हौ गया है, वह इनकी प्राप्ति के किये, चोरी 


ॐ ध्य िरशावली ] ॥ „> 
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४१ से ९७” 1 ना. क क्य - ९०2 ष्ट 4 न~ वि धि विषयसुखं ५ „फ 
कलने भी शिच सुदो व्य त वह्‌ नि विता 
ल्तेभया- हमै चारीका अन्तरंग करण है । 


स क्व बाकर मेत, पेदिलौः कारण दै“-लोगो शीः 

वैकंसी शरीर मश्व ममी धिकार लौ, भूखे अधने पेठ" की 
ज्यालाचुमीने फे लियेन्योसै-षद ्राश्रय लिते है. पर "ला से 
पीडित लोःउच्ित अनुचित }उपार्यो ध्यत नरीिखतेविन्तु जिस 
तह बवता क्रः तसं दुरो "कान हरण-कैरकः्मपतने 1 पेद की 
१ हकाते १ । 4 से शकटः भिभाति 
१ परति सैत् मलृष्य सेकारी से ५ -ह्या क्र जेते 
| । येकार हने पर मौ लगु चोरी क.उ सममः हवे ्रा्म- 
हा क्रं डालते । मतलब, यह वीर कसे $ करणो 
9 
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1 ततं 
7 प वेरकार्वदनि मेः मुष्यत कारलानेका हाय दै जिस वहस 
फो म्ककेःहासींरोखोएश्चारदमी 5 अपना -मरणभपोषण "करते व्ये; 
कौर कमे परख लौसो करोदो कीः छजीनिका छ हीलोगों 
कौ भिकक्ञाती ई इस तरदे कारखाना से बेकारी बद गै है 
वेकारी बदने की दूसरा कारण दै, देश के वारिष्र-खौ रकः 
कौशल का न्ट सेला \ जव देश का यारिल्य श्रौर 'कल-कोगल 
तष्टे हो जताः, सथ खनके द्रारा-आसीनिका चलाने. वाले लोग 
वेकोर भौ "भरते चोरी"कलते लः जाते है 1, 
:, भकारी ॐ रते.्ौर भीं कद कारण रै, जनक, वरन्‌ करना 
शनात्रष्यकहै 1; `  , , ध १ 
!>. चरी.के-बाह् ऋणो मे से, दूरा कारण िनूल सवी दै / 
फिजूल खचीं मे पहला नम्बर जु का दै । सद्र, फाटका,' लोटरी, 


८० [ गृहस्थ धमं 


सौदा, शतं आदि सन जुएके ही रूप है । आ्रालसौ लोग जा 
खेलने लगते दै । जब वे अपनी सम्पत्ति को उसमे स्वाहा कर देते है, 
तव चोरी करने लगते दहै । प्रारम्भ में ठो देसे लोगों की चोरी पने 
ही घर तक रहती है, परन्तु जव घर मेँ दाल नदीं गलती या कु 
नहीं रह जाता, तब वे दूसरे के धन पर हाथ साफ करने लगते दहै । 


फिजूल खर्चा मे, दूसरा नम्बर अन्य अन्य दु््यसनों का है । 
यानी, शराब, गोजा, भंग, तमाख्‌, चरस, रण्डीबाजी, आदि न्य 
बुरे कर्यो का व्यसन होना । दु््यंसनी को जव दुर्व्यसनों के लिये 
पैसा नही मिलता, तब बह चोरी करने लगता है । 


फिजूल खर्वी मे तीसरा नम्बर सामाञिक-कुप्रथाश्ों का है । 
समाज मे जव यह नियम होता दै, करं विषाद, शादी, सुकते या 
किसी श्रौर काम में इतना खचं करना दी चादिए, था हतना रुपया, 
इतना जेवर, इतना कपड़ा होने पर ही विवाह हो सकता है, या 
शसक वस्तु श्रौर इतनी रसोई देनी चाहिए, तव इस कुरया चौर 
फिजूल खचीं का पोषण करने के लिये भी लोग चोरी करने लगने 
लगते है । यद बात दूसरी है, कि रेस लोग च्रसभ्य पायो से दूसरे 
के हकों को हरण न करके सभ्य उपायों से हरण करे, परन्तु एेसा 
करना भी तो चोरी ही है । मतलब यह, कि फिजूल ख्ची भी चोरी 
काएक कारण है। 


चोरी के बाह्य कारणों मे से तीसरा कारण दहै, यश कीतिं या 
बडाई की चाह । इस कारण से चोरी करने वालों मे, पहला नम्बर 
उन लेखको, वक्ता नौर कवियों का दहै, जो अपनी बड्ाद के लिये, 
दूसरे के लेख, कविता श्नौर भावो को घुराकर, उसी रूप मेँ या कोह 
दूसरा सग चदाकर श्रपने नाम से प्रसिद्ध करते है । दूसरा नम्बर दै 
उन सेठ सराहूकार श्रमीर रईस श्रौर राजा का, जो दूसरे के धन 


जवाहरकिरणावत्ती-- [ ८१ 
को चोरी ॐ उपायो से हरफर केवत यश कीतिं के लिये, विवाह शादी 
मिहमानी भ्रमण आदि भे खच करते है, या दानी वनने के लिये, 
संस्था आदि को दान देते है । इसी तरह जो दुसरे का राज्य श्रीकर 
अपने को वीर कहलाना चाहते है अथवा जो दूसरे का रोजगार 
मारकर च्रपने को वड्‌ व्यापारी असिद्ध करने के इक रहते है । 
तीसरा नम्बर है, उन साघु-सन्त कलाने वालों का, जो केवल 
प्रशंसा श्चौर प्रतिष्ठा फे किये अपने श्यापको, आचोर-भरष्ट 
होने पर भी उत्तम साघु स्थचिर न होने पर भी अपने को स्थविरः 
तपस्वी न होने पर भी अपने को तपस्वी; श्नौर विद्धान्‌ न होने पर भी 
अपने को विद्धान्‌ वताते है । मान वदाईके किये, ओौर भी बहुत 
लोग बहुत खूप से चोरी करते सुने जाते है, जिना वणन यहो विस्तार 
भय से तदी किया जांताहै। 


चोरी का चौथा कारण है स्वभाव । अशिक्ता श्नौर छुसंगति के 
करर बहत लोगों का स्वभाव ही पेसा हो जाता है कि उनके पास 
किसी प्रकार की कमी न होने पर मी; या दूसरा रोजगार मिलने पर 
मी, वे चोरी करना अच्छा सममते है रौर चोरी करते दै । 


` चोरी का सबसे वदा बाह्य कारणं अराजकता है । राज्य दवारं 
जव मू मरते हयो की व्यवस्था नदीं कौ जाती, दुव्य॑सन नदी 
मिराये जाते, सामाजिक दुप्रथाश्नो, तथा मान--बडाई के किये चोरी 
करने वालों को नहीं रोका जावा ओौर शिक्ता का भ्रबन्धं नहीं किया 
जाता तब तक चोरी होना स्वाभाविक है । 
चोरी कौन नौर कैसे करते है तथा चोरों मे किन लोगों की 
गणना दै, इसके लिए प्रश्नव्याकरण सूत्र मे कहा है कि-- 
“दूसरे का धनं हरण करने भें दत्त, इसके लिये अवसर के 
जानकार तथा साहस रखने वाले श्नौर हाथ कौ सफाई वाले ही लोग, 
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चोरी करे दँ ¦ अपने स्वरूप च्छ छिपा, बातों का च्ाडम्बर बना, 
मघुर-सधुर बोल कर दूसरे को ठगने दाला चोर होता है । जिसकी 
आत्मा तुच्छं है, जिसकी धन-लालसा वदी हई है, जो देश या 
समाज से बहिष्कृत है, जिसे मर्यादा भं करते मेँ संओोच नहीं है, जो 
जुश्रा खेलता है, चोरी मे बाधा देते वाते को या जिससे धन मिलने 
की श्राशा है उसरी घात करते यें जिसे मय या संकोच नदीं होता, 
अपे साथिर्यो शी घात करने में भी जो ची हिचक्रिचाता शौर ग्रास 
नगर, जंगल श्रादि को जला देता है, बह चोरी करता है । जो ऋण 
लेकर फिर लौटाना नहीं जानता, जो सन्धि भंग करता है, जो 
सुव्यवस्था रखने वाले राजा का बुरा चाहता है, साघु-साध्वौ, भ्रावक- 
श्राविका मे जो मेद डालता है श्रौर चोरी करने बाल को उनके चोय 
फे कायं मे किसी भी रूप से सहायता देता है, वह्‌ चोर है। चोर लोग, 
जबरदस्ती या गुप्त रहकर, श्रौर बशीकरणणादि मन्त्रौ का प्रयोग करके 
गांठ काट कर, तथा श्रौर भी दूसरे उपायों से दुसरे का धन स्त्री, 
पुरुष, दास, दासी, गाय, घोड़ा, आदि हरण कर लेते है, दमी प्रकार, 
राज-भंडार तोड़ कर भी धन हरण करते है । इसी तरह--दूसरे फे 
धन को हरण करने के प्रत्याख्यान रदित, विपुल बल्त परिवार चाले, 
श्रपने धन में सन्तोष न मानने वाले चौर दूसरे फे धन का लोम 
रखने वाले, बहत से राजा लोग, दूसरे राजा के देशों को नष्ट करके 
धन हण करने के लिये, युद्ध के निमित्त चतुरंगिणी सेना सजा चौर 
“पहिले भँ ही विजय कर लु, ठेसा दपं रखने वाले उत्तम योद्धारो 
को लेकर, तथा व्यूह बना कर, दूसरे के बल को नष्ट करके उसकां 
धन हरण करते है । 


प्रौर भी कहा गया है कि-अनुकम्पा श्चीर परलोक फे डर से 
रहित चोर लोग, प्राम, नगर, खदान, आश्रम, शादि तथा समृद्ध 
शचं फो लूट लेते है नौर उन्दे नष्ट कर डालते है । चोरी करने मे 
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स्थिर हृदय श्रौर दारुण बुद्धि बाले निलंग्ज लोग, होगों े घर में 
सेध फोद्कर, घर मे रखे हृए धन-धान्यादि का हरण करते है, श्नौर 
सोये हए गाफिल लोगों को लूट लेते ह । घन की खोज में रसे लोग, 
काल-श्रकाल भे नौर जाते न जाने योग्य स्थान का विचार नहीं करते, 
मन्तु जहो रक्त की कीच हो रदी है, सृततकों के शच रक्त से भीगे पड़े 
है, पेत, डाकिनीशाकिनी रादि धूमती ह शौर श्वगाल उनलुकादि 
भयानक पशु-पती शब्द्‌ करते दै-रेसे घोर श्मशानं मे, सूने मकानों 
मे, पर्व॑त की गुनो मे, तथा बह सपादि भयंकर जानवर 
रहते है, ठेस विषम जंगलो मे रहकर; शीत ताप की पीडा 
सहते दै नौर यही चिन्ता किया करते है, कि फिसका धन हरण करे! 
एसे स्थानों म रहते हृए, ये लोग भूख लगने पर फभी तो बुद्ध भात 
मदिरा आदि का मोजन-पान करते है ओर कमी फन्द मूल मृतक- 
शरीर या जो कु मिल जावे, वही ला लेते है । जिस प्रकार मेदिया 
सूल कौ तलाश मे, इधर उधर धृमता फिरता दै, उषी - प्रकार चोर 
लोग भी पराये धन की तलाश म इर उधर धमते फिरते ह श्नौर 
नरक तिर्य॑च योनि मेँ होने वाले कष्टो को, षे निरन्तर यह भोगते ह । 
चोरी करते वाते लोग, सन्जनों से निन्दित है, पापी है, राजाज्ञा 
भजक है, भाणियों फे दुःल के कारण है चौर मानसिक चिन्ठाश्रों 
से तथा इसी रोक मे सेकड दुःखों से युक्त है । 





(न 
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चोरी का फल । 
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चोरी घोर नीच कम॑ है । इस नीच काम सें प्रवृत्त होने बाले 
की इन्द्रियों शौर मन सदा चंचल रहते दै, जो धर्ममागं मे वाधक 
है । ध्म मे इन्द्रियो खौर मन फे एकाम्र होने की खास आवश्यकता 
है! जन्तु चोरी करने बाले की इन्द्रियो श्नौर मन संयम मे नहीं रहते, 
इससे वह धमं से सदा दुर रहता है । 


चोरी करे वाले की पृत्तियोँ ठेसी खराब हो जाती है कि 
संसार के किसी भी नीच-कायं से उसे धृणा नदी हाती 1 उसकी 
वृत्तियाँ निरन्तर पापों मेँ दी जाती है । प्रेम, दया, अर्हिसा ्रादि 
गुण चोरी करने वाले के पास भी नहीं ठहरते । 


चोरी की निन्दा करते हुए भगवान्‌ ने भ्र्नन्याकरणसूत्र मे 
कहा है- 

हे जम्बू ! तीसरा च्याश्रवद्वार अदत्तादान थानी नहीं धिये हए 
धनादि को ग्रहण करना दै । यह अदत्तादान, हरण करना, जलाना 
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सरना, भय पाना, चादि पापों से लिप्र ह । अदत्तादान की उत्पत्ति 
दूसरे के धन मे रौद्र भ्यान सहित मृह्धा हने से होती है । यानी धन 
से जिसकी दृष्णा नहीं मिटी दै, बही चोरी करता दै ' चोरी कसे 
वाले लोग, श्राधी रीत तथा पव॑तादि विपरम स्थानो तक छा आश्रय 
लेते दै, श्नौर उत्सादि मे गाफिलं तथा संयि हए को लूट लेना, ठग 
लेना, दूसरे के चित्त को व्यग्र करना, द्रे को मार डालना, उनका 
काम होना है। यह चोरी काय, राग द्वेष से पूरणं, दया से रहि, 
्रायजनों तथा साधुजनों से निन्दित नौर तस्करो को बहुत प्रिय दै । 
अदत्तादान भय, अकीर्तिं, वध, नाश, समास, प्रियजनां ठथा भित्र 
जनों की अप्रीति श्नौर जन्म-मरण का कारण है । यह कार्य, दसो के 
प्रवेश करने का द्वार है । इसके करने बाले को राजादि द्याया दण्ड 
प्राप्त होवा है । इसका फल दारुण है, यह बडे पाप का प्रवाह है, 
इसलिये इस कायं को घाश्रव द्वारे छते है । 


चोरी करने बाले कौ कीरति नष्ट हो जाती है । रेसे दमी का 
विश्वास करना तो-दूर रहा, लोग-उसके पास भी खडे नहीं रहते, उसे 
घृणा की इष्टि से देते ह ।-चोरी शरे वलते की इस लोक श्रौर 
परलोक मे जो दुगति होती दै, उसका - वंन प्रश्लन्याकरण सूत्र मे 
सुन्दर ठंग से किया गया है 1 | 


कम॑ से परामव पाये हृए लोग, अपनी इन्द्रियों को संयम में 
नहीं रत सकते, तब, शब्द्‌ रूप रस गंध सश भें लोलुप बनकर, इनके 
मोह मे मुग्ध होकर, तथा-दूसरेके.धन मे लोभ-टृष्णा षदी हद होने 
से, ठगकर, भूठ बोलकर, श्रौर सेध श्रादि द्यारा दूसरे का धन हरण 
करते ह । तब उन तरकगामी चोरों को पककर रापुर्‌ष श्रपने 
्घीन करते है, बांयकर प्रसिद्धमसिद्ध मार्गो से घुमाते दै, श्रौर 
लाते, धूसे, जूते, लकदी रादि मासते है ; आादििमादिं । 
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यह तो चोरी करने के कारण इस लोक मे होने बाले कष्टों का 
संचिप्र वर्णन हुमा । परलोक मे होने बाजे कष्टों का वणन करते हुए 
सूघ मे कहा है कि- 


चोरी करने बाले जोग, मरकर नरक मे जाते है । नरक आन- 
न्द-दाता स्थान नहीं हेता दै, किन्तु उसमे कदी तो धधकती हई आग 
रहती दै चौर कहीं अत्यन्त शीत । पेसे नरक मे उन्हे अनेको कठिन 
दुख ोगने पडते है । बहुत कार तक वहो रह ुकने के पश्चात्‌ वे 
तिय॑कूयोनि मे जन्म पाते है, जहौ नरक के समान ही दुल रोता है । चोः 
री करमे वाल लोग यदि अनन्तकाल के पश्चात्‌ मनुष्य-भव पाते भी 
तो श्रनेकों बार नरक-तियक्‌योनि में परिश्रमण कर चुकने पर मनुष्य 
जन्म पाते है ! मनुष्य-जन्म में भी वे सुखी नदीं होते, किन्तु या तो 
नायं जाति मे एत्यन्न होते है, या श्रार्यजाति के देसे ल मे जन्म 
लेते हँ, भिससे लोग धृणा करते हं । दस प्रकार मनुष्ययोनि पाकर 
वे पशु तुल्य क्ट भोगते हं । मनुष्य-योनि में भी वे तत्त्वज्ञान 
नही पाते, वरयोकिं वे शासरविरुद् तत्तव के उपदेशक, एकान्त हिसा 
से श्रद्धा रखने बाले, नौर कामभोग फी बहुत लालसा वाले होते है । 
मनुष्य भव मे वे लोग, नरक जानेके दी काम करते हंश्रौर 
पने संसार को बदाते हं । चोरी करने वाले इस तरह आठ प्रकार 
के कमे-बन्धनों से अपने को बोधकर, रक, तियक्‌, मनुष्य, देव-भव 
रूपी संसार मे भटकते रहते हे । 


इन वणेन किये इए सब पापो श्रौर कष्टो से" बचने के लिये 
चोरी को त्यागना उचित है । 


[र 


| 
अदत्तादान-विरमशा वत । 


र प 


श्रदत्तं नादत्ते, कृतसुकृतकामः किषपि यः; 
रुतभ्रेणीस्तस्मिच्‌, भसति फलदंसीव कमले ॥ 
बिपत्तस्माद्‌ दूरं वरजति रजनीवाम्बरमरेः । 
विनीतं षिव, तरिदिवशिवलपमीभेजति तम्‌ ॥ 


- पिदूरमकण 

अ्थात्‌-जा पुस्यकामी विना किसी की दी इद वस्तु को 
ग्रहण नहीं करते, उतम शास्त्र श्रेणी इस ध्रकार रहती दै, जैसे कमल 
पर कमल्सी । एेसे लोगों से विपत्ति उसी भकार दूर हट जाती है, 
जिस प्रकार सूयं के उद्य होने षर रत्नि हट -जाती है! जिस तरह 
चिदया विनीत पुरुष को अंगीकार करती दै, उसी तरह अदत्तादान 
फे त्यागियों को स्वर चनौर मोत की लद्मी स्वीकार करती है । 

चोरी का जो सूम अर स्थूल रूप संप मे बताया गया है , 
उससे निवृत्त होने के लिये अदत्तादान-विरमणए त्रत को धारण करना 
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उचित द ! स तरत को धारण करके पालन करने वाला, इस लोक 
मे सुती रहता दै, विश्वाएपात्र माना जाता है, यश तथा कीर्तिं प्रप्र 
करता दै रौर परलोक मे भी सुख पाता है । स त्रत की प्रशंसा श्नौर 
इसमे होने बाले लाभ फे विषय मे प्रश्न-च्याकरण सूत्र मे कहा दै 

श्न्यके द्रव्यको हरण करमे की क्रिया से निृत्ति-युक्त, यह 
श्दत्तादान विरमण नाम का त्रत, सुत्त श्रौर सम्मान देते वाला है । 
यह त्रत, ष्णा श्रौर कलुषता का निप्रहु करने बाला, इन्दरयो को 
संयम मे रखने बाला, तीर्थकरों द्वारा उपदिष्ट उक्कृष्ट निपेन्य-धम 
है । यह्‌ त्रत पाय के मार्गं को रोकने वाला है। इस त्रत को धारण 
करने वाला, सब सलुष्यों मे उत्तम तथा वलवान्‌ दै । इसके धारण 
करने वाले को कोई भय नही है शौर नसे कोई. दोष हीलग 
सकता दै । 


न्य बिद्नो ने मौ इस ब्रती रसा करते हए कहा है-- 
तममिलयत्ति सिद्वस्ं वृणीते समदि 
तमभिसरति कीर्तिमुल्वते तं भवार्तिः। 
स्पृहयति सुमतिस्तं नेचते दृग॑तिस्तमूः 
परिहरति विपत्तियो न गृहा र्यदन्तमू । 
-सिन्दूरथकरण 


श्रथात्‌-सिद्धि उसकी अभिलाषा करतौ है, समृद्धि उसे स्वी 
कारं करतीं है, कीतिं उत्तके पास आरती दै. सांसारिक पीडां उसे 
स्याग देती है, सुगतिं उसकी स्परहा ( चाह ) करती दै, दुर्गति उसे नही 
देती है, श्रौर विपत्ति उसै होड देती है। जो बिना दिवे हुए यानी 
अदत्त को प्रहण नहीं करता । 
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शातन मे वत्ताये हुए पोच जतत, एक दूसरे से इस भ्रकार्‌ 
भ (~ [ ४ ~ ते 
सम्बन्ध रखते है, कि एक भी त्रत का पृं रीति से पालन करते पर 
खव ब्रतों का पालन स्वयं हौ जाता है, ओर एक मी त्रत का खण्डन 
क 9 क 
करने पर सव त्रतों का खण्डन हो जाता है 1 इसलिये शेष चार त्रत 
का पालन करने के लिये मी, इस त्रत को धारण करना अवद््यक है ! 


शास्त्र मे अदत्तादान-विरमण केदो रूप वत्ताये गये दै । ष्क 
सूच, चौर दूसरा स्थूल अथवा मात्रत एवं अगुत्रत ) सूम त्रत 
साधु के किये बताया गया है श्रौर्‌ स्थूल-त्रत गृहरथ श्रावको के लिये । 
गृहस्थ-श्रावक सूदम-अदत्तादान-विरमण त्रत का पालन नर्द करे 
सकते; क्योकि महाव्रत (सुच्म बरत) तीन करण ऋौर तीन योय से 
धारण किया जाता दै, तया उसमे किसी की विना दी हई वसतु 
मात्र को महण करने का त्याग करना होरा ई ) सदम अदत्तादानं 
निरमण्‌ त्रत को धारण कसते समय साघु परतिह्या करते है 


समणे भविस्सामि अशगारे अर्किचशे श्रपुत्ते रप पर 
दत्तमोई पाचकम्पं शो इरीिस्वामिति सथद्ाए सव्वं मते 

अ्रदिणणादाणं पएचक्छामि । 
आचा द्वि° श्रु° १६ वो अ० 


अर्यात्‌-हे पूव्य ! मे गृह" घन, पशु, पुत्र को त्याग कर दूखरे 
का दिया हृच्रा मोगने वाला साघु देतां हं इसलिये मँ सावघान 
होकर ग्रतिह्ञा करता हँ कि अदत्तादान करा पाप मेँ नहीं करूंगा, किन्तु 
चे ही चीडे मोग भा, जौ दूसरे ने मुके दी हो । 


अहावरे तच्चे भति { मदन्वए अदविनादाशामरो वेरं 
सव्वं भते ! महव्वए अदिन्नादाशं पचक्छामि, से गामे वा नगरे 
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वा रन्ते बा अपं वा बहुं वा अ षा धृल्लं बा चित्तमंतं बा अचि- 
मतं वा मेव सयं श्रदिनं गेरटेज्जा नेनि श्रदिश्णं भिरहवेजा 
दिन्नं गिणहतेषि अन्ने ने समणुज्ारेज्जा; जावस्जीवार्‌ ` 
तिव तिविदेणं मणेणं वायाए ाएणं न करेमि न कारेमि 
करंतंपि भ्रस्तं न समणुत्राणामि | तस्त भते ! पडिकमामि 
वदामि गरि्मि अष्णं बोसरामि । तच्चे ते 1 मेमहम्रए 
उवद्िश्रोमि सव्वाश्रो अदिन्नादासाश्नो वेरमणं ॥ 


दृशवैका० चौ० ० ` 


श्र्थात्‌- गुरु से शिष्य ने पूष्धा-मगवन्‌ ! तीसरा महाव्रत 
कौनसा ह ? गुरु ने कदा- तीसरा महाव्रत अदत्तादान से निवत्तना 
है । शिष्य ने पूष्वा--उसमे क्या करना पदता है ¶ गुर ने कहा-्ाम 
नगर या जंगल आदि मे, थोदी या ज्यादा, छोटी या बडी, सचित्त 
या अचित्त वस्तु को किसी के दिये विना प्रण करे नर्ही, 
दूसरे से प्रहण करावे नदीं श्नौर प्रहण करने वाले को भला सममे 
नही, मन से, वचन से नौर काय से । तव शिष्य कहता दै-भगवन्‌ ! 
मै च्रवत्तादान को वुरा समम कर श्रापके कथनायुसार उससे निवत्तंता 
ह । भै श्नदत्तादान का प्रतिक्रमण करता ह, निन्दा करवा ह, रौर 
इस पाप को ्रात्मा से अलग करके तीसरे महात्रत सवथा च्रदत्ता- 
दान-विरमण मेँ उपस्थित होता हू । 


सूक्तम (महा) ब्रत धारण करने के समय साधु को इस प्रकार 
प्रतिज्ञा करली होती है । इस प्रतिज्ञा के अधुसार, साघु विना दी हृ 
किसी भी वस्तु को नदीं ले सकते, फिर वह वस्तु वादे गुरु की हो, 
शिष्यकीषहो,याश्रौरकिसी षी हो। जिस वस्तु पर किसी का 


जवाहरकिरणावली-- { ६१ 


अथिकार नरी है, या जो वस्तु सार्वजनिक दहै, साघु उसका उपयोग 
भी चिना किसी की आज्ञा के नहीं कर सकते । वयोकि एेसी वस्तु पर 
साघु का अधिकार नही रहा है । संसार की सारी वस्तो से साघु 
अपना श्रधिकार उठा चुके दै, इपलिये बे उसी वस्तु का मोगोपभोग 
कर सक्ते, ो दूसरे ने दी हो । साघु यदि किसी को रपा शिष्य 
भी बनाेगे तो उस शिष्य बसने वाले के अभिभावकों की चान्ञा 
भ्राप्त हो जाने पर , अभिभावकों की राज्ञा के चिना शिष्य 
बनाने बाले साघु का यह महात्रत भंग हो जाता है । इसी तरह अन्य 
सस्प्रदायकेसाधु को, विता उपतके गुरु की अनुमति प्रान कयि 
अपने में मिला लेना भी अदत्तादान है । 


मतलव यह कि सूच्छ त्रत धारण करने वाला, किती कौ वस्तु 
को विना दुसरे के दिये अपने काम में नदीं ला सकचा । गृहस्थ- 
श्रावकं यदि सूम ब्रत धारण करे तो सावंजनिक चीज तो क्या, घर 
कौ भी उन चीजों को नदीं ले सकता, जिन पर घर के किसी दूसरे 
श्रोदसी कां कंचित्‌ भी अधिकार है । इसलिये जव तक वहं गृहस्थ दै, 
तव तक सूच्छ अद्तादान विरमण त्रत का पालन करने पर, उसका 
गृहस्थ-जीवन नहीं निम सकता इस वात को विचार कर, शास्त्रकारो 
न गृहस्थ श्रावको के किये स्थूल श्रदत्तादान विरमण॒ ब्रत चतलाया 
है । उन्देनि श्रावको के लिये यह्‌ व्रत धारण करना आवश्यक 
वतलाया है । 


धुलगग्रदत्तदाणं समणोवासञ्यो पच्चक्खाई, से अ्रदिन्ा- 
दारे दवि पन्नत्ते तंजदा-सवित्तादत्तादाणे भविच्तादत्ता- 
दारे ्र। 
- आवश्यकसूत्रं खर० & 
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शअर्थात्‌-श्रसणएोपाघक स्थूल अदत्तादान का त्याग करे । स्थूल 
्दृत्तादान दो प्रक्र कछ है । एक सचित्त-अद्वादान श्रौर दूरय 
अचित्त-श्रदत्तादान । 


टीकाकार ने रथूल च्रद््तादान की व्याख्या करते हए कहा है, 
कि दुष्ट श्रभ्यवसाय पूरवंक अपने अधिकार से परे, श्रथात्‌ दूसरे के 
अधिकार फी वस्तु को, बिना उख वस्तु के ्रधिकारी की आज्ञा के 
ग्रहण करना, स्थूल-ऋदत्तादान है । यह अक््तादान, दो प्रकार का है । 
जिसर्मे जीव है वह सचित्त दै रौर षचित्त की चोरी करना, सचित्त- 
श्नदत्तादान है । खचिनत्त मेँ मनुष्य, पशु, परती, कीटा, बीज, दृत, 
आदि वे सव शामिल है, जिनमे जीव है । जिस्म जीव नहीं है, उते 
श्रचित्त कहते हैँ । जैसे सोना, चदी, ठाम्ना, पीतल, रत्न, कंकर, 
व्र रादि । अचित्त कौ चोरी करना अचित्त छदत्तादान दै । 


शास्रकारों ने, गहस्थ-शरावकों को स्थूल च्रद््तादान-विरमण 
तरव में उस चोरी का व्याग बताया है, जिते संसार मे चोरी कहे 
श्नौर मिष चोरी के करने से चोरी कृरमे वाला चोर कहा जाता है 
तथा लोग धृणा से देखते ह । जो वस्तु सावेजनिक दै, जिस वस्तु पर 
किं व्यक्ति विशेष का धिकार नहीं दै, उसे लेने या उसंश्चा उप- 
मोम करने का त्याग श्रावकं को नहीं कराया जाता । 


मतलव्र यह कि दुष्ट अध्यवसायपूर्वक.दूखरे ॐ ह्मे छो हरण 

करने की क्रिया से निवत्तना, स्थूल श्रदत्तादानविरमण प्रत है । इस 

तीसरे त्रत क धारण करने मे, जहाँ साधु तीन करण श्रौर सीन -योग 

से घदत्तादान का पूशतथा त्याग करते है, वहां भावक दो करण त्रौर 

तीन योग से स्थूल-अदत्तवान का त्याग करता है । जैसा कि श्रानन्द्‌ 
भावक ने किया या ।यथा-- 


जवाहर किरणाबली-- [& 





तदाशं तरं ३ णं पुत्यं शरदिन्नादाणं पच्चस्ाति 
जावज्ीषाए दुधिहं तिविषेणं म रेति, न शरेति, मणसा 


चयप्र यमा ॥ 
उपा० सूर प्र० अर० 


श्र्ात--ूल शृषावाद्‌ त्यागने के पश्चात्‌ आनन्द भ्रावक ने 
स्थूल-चअदत्तादान का स्याग दो करण-करूगा नरीं रौर कराञेगा नहीं 
ओर तीन योग--मन से, वचन से काय से किया। 


स्थूल-अदत्तादान चिरमण॒ त्रत धारण करमे प्र, श्रावक फे न 
तो सां्रारिक काम दी रक्ते है श्नौर न बह स्थूल चोरी के परपो मं 
ही पदता है । संसार मे मी चह प्रामाणिक शौर प्रिश्वासपात्र माना 
जाता दै । इसलिये श्रावनने को यह तरद श्रव्य धारण करता 
चाद्ये । । 7, 

वहत लोग सममते है कि हमारा काम चोरी श्रिये भिना नहीं 
चल सकता । एेसा सममना सी प्रकार करी-कमजोरी शौर भूल दै 
जेपी मूल कमजोर श्रौर नरोबाज की दोप दै-जो यह्‌ सममत दै, 
किं बिना नरो के मेरा जीवन नहीं रह सकता । किन्तु वास्तव मेँ यह 
सममना किं हमारा काम चिना चोरी किये नहीं चल सकता, नितान्त 
भूल है । बिना चोरी क्यि जो का चलेगा, वह्‌ काम चोरौ करके 
चलाये गये काम से श्रसंस्यगुना शरेष्ठ शमा । 


भव 


(५ 


अतिचार । 


ह 
दस तीसरे अत-स्थूल ्रत्तादान विरम कफे पांच अतिचार दै । 


धूलगञ्रदिन्नादाणवेरषणस्स पंच आहयरा जाशि- 
यव्वा न स॒मायरियन्वा, तंजहा-तेनादडे, तक्करष्यन्रोगे वि- 
रुद्र रजातिकम्े, पूडतुस्लकूडमाणे, तण्यडिषूवगमवहारे। 


उपा० सु प्र प्रः 


-.. अथात्‌ --स्थूलञ्भदत्तादान विरम के पांच अतिचार श्रावक 
को आनने योग्य है, परन्तु आचरण करने योग्य नही है । बे अतिचार 
ये है-स्तेनाहत, तस्करग्रयोग, विरुदधराण्यातिक्रम, करटतुलक्ूटमान, 
तत्‌प्रतिखपकन्यवहार । 


अप्तिवार्‌ तमी तक अतिचार है, जब फि उसमे बताये हए 
काम संकल्प-पू्वक न कथि जावे । संकल्पपू्ेक यानी जान वभार 
इन्दी कामों को करने से यही काम अनाचार की गणना में खा जाते 
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है ओर अनाचार होते ही अत भगहो जाता है। भगवान्‌ ने इन 
छअरतिचारों को विरोष रूप से इसलिये बताया है कि श्रतिचार यें 
बताई हृद बातों आ काम गृहस्थ मे विशेष रूपसे पदता दै, इस- 
लिये इन कार्मो को जानकर इनसे बचने की सावधानी रखे, अन्यथा 
त्रत टूट जावेगा । 

उपर कदे हए पोच अरतिचारों मे से पहता चार तेनाहडे 
या स्तेनात दै । टीकाकार ने इसकी व्याख्या इस प्रकार की है- 


स्तेनाः-चौरास्तैराहतं-आनीतं कित्‌ इडमादि 

देशान्तर स्तेना, ठत्‌ सममिति लोभाद्‌ गुहतोऽ-ति 
चार्‌,। 

अर्थात्‌-चोरों द्वारा दूसरी जगह से दरण की हुदै वस्तु, फिर 

चह वस्तु कुम दी क्यों न हो, लोम से ग्रहण करना 'सतेनाहत' या 

नेना श्रतिचार है । क 


कै लोग वस्तु को सस्ती देखकर उसके पिषय मे बिना छु 
श्नुसन्धान कयि ही उसे खरीद लेते है । परन्तु ेसा करने मे कमी 
न कभी चोरी की वस्तु खरीद मे श्रा जाना स्वाभाविक दै] जान- 
यूम कर चोरी की वस्तु सरीदना चोरी के ही समान पाप है। इस 
भ्रकार से चोरी की वस्तु खरीदने वालेको राज्य भी चोरफेदी 
समान दण्ड देता है चौरं चोरी की न जान कर साहूकारी रीति से 
खरीदी इई वस्तु को विना मूल्य लौटाये ही ले लेता दै । इसलिये 
प्रत्येक वस्तु को लेते समय यह्‌ जच कर लेना उचित है कि यद वस्तु 
चोरी कौ तो नहीं है । बोरी को वस्तु भूल से मी न खरीदनी चाहिये, 
अन्यथा वह अत्तिचार हो जावेगा । 

यहाँ प्रन होता है कि चोरी फे विषय में मोटेरूप से कैसे 
जाना जा सकता दै क यह वस्तु चोरी की है १ इसके लिये सव॑से 
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बडी पहचान वस्तु ॐ बाजार-माव से विशेष कम दाम में मिलना 
है । जिस वस्तु फा बाजार मे एक रुपया लगता दै, वही वस्तु यदि 
राठ आने मे मिलन रही हो, तो यह सन्देह होना स्वाभाविकटै करि 
यह वस्तु कैसी है, खो इतनी कम कीमत मे विक रदी दै । इस सन्देह 
पर से अनुसन्धान करिया जवे तो चोरी फी वस्तु होने पर यिना 
मालुम हुए न रदेगा । संसार मे जव कोई किसी वस्तु वाजार माव 
से कम में मागता है तव वह ची लाने वाला उस मांगने बाले से 
प्रायः कहता है फ "यह चीज चोरी की नहीं हैः या कहता है-- सस्ती 
चीज लेनी हो.तो कीं चोरी की द्रो | सतलंब- येह कि बाजार 
भाव .से सस्ती प्रायः वही चीज भिलती दै, जो चोरी की दो 1 वैसे तो 
जिसका काम रुका होता है बह भी बाजार भाव से सस्ती चीज देता 
ह, परन्तु एेसी चीज इतनी सस्ती नहीं होती जितनी सस्ती चोरी की 
चीज होती है । दसक्तिए बोरी की चीज का पहिचान में श्राना कोई 
कठिन बात नरीं है । वस्तु के विषय में सन्देह हो श्रौर वोच करने 
पर भौ उसके विषय मेँ विश्वान हो, तौ एसी वसतु का खरीदना 
दी तच्छा है। 

` द्वा-चिपांकेर वेचने वालं लोगों की ची के विषयमे भी दसौ 
प्रकार का सन्देह हो सकता है 1 सी वस्तु भी विनां विश्वास ण्यि 
तेना ठीक नदीं । ' 


दूसरा अतिचार तकरष्य्ोगे या तस्करमयोग है । इसकी व्या- 
सया करते हुए टीकाकर कहते दै- । 
तस्कराः-- चौरास्तेषां प्रयोगः इरणक्रियायां 
पेहशमम्यदु्ा तस्करपरयोगः । 


श्रथात्‌--चोरो को चोरी करने की प्रेरणा करना 'तछरमयोगः 
या 'तक्करपपच्रोमे" अतिचार है । 
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चोरों को चोरी करने की प्रेरणा करना चोरी का अतिचार है ! 
फिर बह मरर्णा चाहे उत्तेजना देकर की जवि या चोरी के कायं में 
किसी प्रकार से सहायता देकर । रान्यनियमानुसार भी चोरी कौ 
मरणा करने वाल्ला चोर केही समान दण्डनीय माना जाता है । भावक 
को दस अतिचार से वचने के लिये सावधान रहना उचित है । 


नवोरो को चोय में सहायता देकर चोरी की प्रेरणा करने वाले 
लोग आज कल बहुत सुने जाते है । जसे, कि्ी चोर को चोर आ- 
नते हुए भी राजकमंचारियों का उस चोर को अरचोर ठहराना श्रौर 
इसी तरह चोर जानते हुए भी केवल महनताने के लिये वकीलों का चोर 
का निर्दोष ठहराने की चेष्टा करना । एसा करना प्रकारान्तर से चोरो 
की सदायत्ता करके चोरौ की प्रेरणा करना है, ज चोरी ॐ दी समान 
पाप है । श्रावक को इस विषय मे सावधान रहते की जरूरत है, 
जिससे भूल से भी चोरों को चोरी में सहायता देकर चोरी करने की 
मरणा स्वरूप यह परतिचार न हो । क्योकि, केवल चोरी करने वाला 
ही चोर नदी माना जाता किन्तु चोरी में सहायता या चोरीकी 
प्रेरणा करने बले मी चोर 


. तीसरा अतिचार विरुदधरनातिकम्मे या विरुदधराभ्यातिक्रम दै । 
इस अतिचार की व्याख्यां करते हुए टीकाकारं लिलते दै 
विरुपाय रोज्यं तस्यारिक्मः श्रिलङ्नं 
विरुद्रराज्यातिक्रमः 
_ अथात्‌-जो राजा लोग परसपर. विरोध रखते है, यानी लते 


है इनके. राज्य को एक दूसरे राय्यं बाले विरुद्ध चृपराज्य कहते है । 
एसे विरुद्ध राज्य का उल्लघंन करना यानी लडाई के समय विरुद्ध 
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राब्य म श्राना जाना 'विरुद्वरन्जकम्मेः या 'विरुद्धराज्यातिक्रमः 
है । ठेसा करने मे राजा श्रौर धर्म दोनो की सथाद भगोती दहै। 


लडाई ॐ समय सुव्यवस्था के लिये राज्य मे श्रावागसन नहीं 
करिया जता है । क्योकि ठेसा करने से एक राग्य में दूसरे राज्य का 
मेद चल्ञे जाने का मय रहता है । इसलिये श्रावक को दस अतिचार से 
वचने की सावधानी रखनी चाहिए । 


करं लोग इस अतिचार का अर्थं राजा के चिरद्ध काम करां 
लगाते है, लेकिन इस अतिचार का यह श्रथ नहीं हो सकता । यदि 
यह शर्थं लगाया जावे, तो बहुत उल्टपलट हा जावे श्रौर श्रावक 
को अपने श्रन्य त्रत पालन करने मेँ बदी दुविधा हो । 
खदाहरणा्ं -राजा कभी यह्‌ श्राज्ञा दे, कि ्ाजकल्त श्रावकारी 
विभाग की आय कम हो गई है चतः सब लोग शराब पिया करे । तो 
एसी दशा में क्या श्रावक शराब पीने लगेगि यदि न्दी, तो फिर 
एेसी श्रज्ञा देने वाले राजा का विरोध करने से श्रतिचार कैसे हो 
सकता है ! बल्कि से हुक्म या एेसे राजा का विरोध न करना पाप 
का भागी होना है रौर इसका फल प्रजा फो उसी प्रकार मोगना 
पडता है, जिस प्रकार राजां श्रेणिक की उस श्राज्ञा का, जिसके 
श्रनुसार साहूकारो के छः लडके स्वच्छन्द बना दिये गये ये-विरोध 
न करने के कारण राजगृही की प्रजा को भोगना पडा । यदि राजगृही 
की प्रजा राजा श्रेणिक की देसी चाज्ञा का विरोध करती सो जुन 
माली के हाथ से प्रजा मे के बहुत से निरपराध मनुष्य न भारे जाते । 
इसलिये इस श्रतिचार का श्रथ राजा के विरुद्ध काम करना नहीं 
हो सकता । हँ राज्य के विरुद्ध काम करना चाहे इस अतिचार का 
श्रथं लगा लिया जावे । कथि !राज्य' देश की सुन्यवस्था का नाम 
है । राजा च्मौर राञ्य शब्द के श्रं में श्न्तर है । राजा ह कहनाता 
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दै, जो देश की सुत्यवस्था ऊँ किये नियत किया जावे । जिस देश मे 
सुन्यवस्था नदीं है, वदां के लिये राजा के होते हए भी कहा जाता है 
कि मुक जगह अराजकता फैली हुदै है" अथात्‌ सुव्यवस्था नहीं दै । 
यदि यह अतिचार राजा के विरुद्ध काम करने का भी मान लिया 
जावे, तव भी शास्त्रीय दृष्टि से राजा वही है, जिसे बहुजन समाज 
देश की सुच्यवस्था के लिये नियत करे । जिस राजा का बहुजन 
समाञ विरोध करता है,परन्तु वह्‌ अपनी तलवार के जोर से राजा 
बना हुश्मा दै श्रौर लोग भय के मारे उसे राज्ञा मानते है, एेसा राजा 
शास््रीय रष्टि से राजा नदीं कहला सकता । 


सतलव यह कि इस श्रक्तिचार का श्रथ राजा के विरुद्ध काम 
ड (1 
करना नही, किन्तु विरुद्ध राज्य का उल्लंघन करना है । 


चौथा ्तिचार कूडतुल्लकूटढमाणे या करूटटुलाकरूटमान है । 
इसकी व्याख्या करते हुए दीकाकार कहते है 


तुला प्रतीता सानं-डडवादि टत्वं -न्युनाधिकखं 
न्यूनया द्दतोऽधिकया गृह्णतोऽतिचारः। 


शर्थात्‌-तराजू से तोलकर या नाप से नापकर कम देना या 
लेना 'करूडतुल्ल कूढमाणे' था करटतुला कूटमान, अतिचार है । 


नियत वोट पैमाने से कम ज्यादा चजन या नाप के बट 
पैमाने रखकर उनसे तोलना नापना, या पूरे बाँट पैमाने रखकर भी 
डर्डी -मारना, लेन-देन बलि को धोखा देकर कम ज्यादा नापना 
तौलना, चोरी ह । मूल या श्रसावधानी से कम ज्यादा नापना 
तौलना अतिचार है । इसलिये श्रावक को इस विपय मे सावधानी 
रखना उचित दै, जिसमे च्रतिचार न हो । 
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सुनने मे आता है कि करई लोग दो तरह के बँट-पैमाने रखते 
है । एकं तो नियत बोँट-पैमाने से कम हेते दैः चौर दूसरे अधिक! 
जब किसी फो वस्तु देनी होती है, तव तो उन बँर.पैमाने से तौलते 
नापते है जो कम होते है चौर किसी से लेनी होती है, तव- उन बोट 
पैमाने से तौल नापकर लेते है, जो ्रधिक होते है । कद लोग पूरे बोट 
पैमाने रलकर मी तौलने नापते मे रे्ती चालाकी से काम तेते हैकि 
दरी जाने बाती वस्तु तो कम जवे श्चौर ली जाने बस्तु ्रधिकश्चवि। 
श्रावको को इस श्रतिचार से बचते रहने की सावधानी रखनी 
चाहिये । 
पाँचवाँ अ्रतिचौर तप्पटिरूबगववहारे था तत्‌प्रतिरूपन्यवहार 
है ' इसकी व्याख्या टीकाकार नै इस प्रकार की है- 
तेन अधिष्तेन परतिषूपकःं सदशं तत्‌प्रतिरूपकं तस्य विविध- 
मधदहरणं उयवहारः प्रकेपस्ततप्रतिरूपो ग्रहारः, यद्यत्र ष्ठते 
्रहयादि धृतादिपु पलज्ञोषसादि तस्य प्रकतेप इतियावत्‌ तत्‌ 
्रतिहपेण धा हसादिना व्यवहरणं ततप्रतिरूपश्षन्यवहार। 
श्र्थात्‌ - किती अच्छी वस्तु में इसी वस्तु फे सदृश यां रसे 
निभने वाली हल्की वस्तु मिला कर देना तप्पडिरूवगववहारे या 
तरतप्रतिरूप्यवहार' अतिचार है । 
किसी अच्छी वस्तु में हल्की वस्तु का संमिश्र करना,या 
हल्की वस्तु मे थोदी श्च्छी वस्तु भिला कर उसे अच्छी कह कर 
देना, या, अच्छी वस्तु का नमूना दिखा कर हल्छी वस्तु देना; आदि 
कार्यो की,यणएना चोरी में है । च्रसावधानी में यदि फे हो जावे तो 
-अत्तिचारदहै। 7 ६ 
ना-\ श्राज कला-दसं अतिचार को अनाचार के रूप मेँ सेवन करने 
की बातें बहत सुनाई देती है । पैसा कमाने फे लिये कई लोग अच्छी 


. जवाहरकिरणावली ] _ _ _ [ १०१ _ 


वस्तु मे हल्की वस्तु का सम्मिश्रण कर देते है । जीरे मे रेत मिलाना, 
रई या कपास मे पानी धिटककर उसे श्रधिक वजन का बनना, घी 
मे खोपरे या मू'गफली का तेल या वेजीटेविल्त घी भिलाना, शक्कर 
रंग श्रादि में राटा यारेतं भिलाना, इसी प्रकार नमूने के विरुद्ध 
हल्की चस्तु देकर, देशी कद्कर विदेशी सौर पचित्र कह कर अपवित्र 
चीज देना आदि वाते बहुत सुनी जाती हैँ । पेसा करना चोरी है, 
अरत; श्रावको को सावधानी रखनी चादिए । अन्यथा भूल मे भी 
इल कामों के होने पर तिचार हो जावेगा । 


इस तीसरे त्रत को धारण करने से होने वाते लाभ रौर न 
धारण करने से हने वाली दानि का यँ दिग्दर्शन कराया गया 
ह । तुष्य मात्र का कतव्य है फं वह इस त्रत को धारण करे । 
दस त्रत को धारण करने पर जीवन नीतिमय वन जाता है । यदि 
संसार के सत्र मनुष्य इस त्रत को धारण करके पूणं रीति से पालन 
करने लगे, तो चशान्ति सदा के लिये नष्ट हो जावे ; 


त्रत धारण करने से पूणं लाभ तभी है, जब त्रत का निरत्तिचार 
पालन किया जावे ! इसलिये त्रत धारण करने वाले को त्रत मे 
्रततिचार न होने देने की विशेष रूप से सावधासी रखनी चाहिए । 
जो लोग इस त्रत का निरतिचार पालन करते है, उनका सदा कल्याण 
ही कल्याण दहै । 


ब्रह्मचयंत्रत । 


र 
ब्रह्मचर्यं । 
प 


शब्द्‌ कैसे बना है श्रौर यह क्या वस्तु ई ? सर्वमथम 
इस बात पर विचार करना चादिए ' हमारे चायं-धम ॐ साहित्य मे 
ब्रह्मचर्यं शव्द को इतल्लेख मिलता दै । जिन दिनो, अवरोष संसार 
यह भी नरी जानता था कि वस्र क्या हेते है रौर रन्न क्या चीज 
दै? नज्ग-घडद्ध रहकर, फच्वा भांस लाकर श्रपना पाशविके जीवने 
यापन कर रहा था, उन दिनों भारत बहत ॐच सभ्यता का धनी 
था । उस समय सी उसकी अवस्था बहुत उन्नत थो । यहाँ के ऋषियों 
ने, जो संयम, योगाभ्यास, ध्यान, मौन श्रादि अनुष्ठाना मे लगे 
रहते थे, संसार मे ब्रह्मचयं नाम को प्रसिद्ध किया । ब्रद्यचये का 
महत्त्व तभी से चला श्नाता है-जब से धरम की पुनः अवृत्ति हृ । 
भवान्‌ ऋषमदेव ने धमं मे ्रह्मचयं फो भौ शग्रस्थान प्रदान फिया 
था । साहित्य की रोर दृष्टिपात कीजिए तो विदित होगा कि छत्यन्त 
प्राचीन साहित्य-ाचारग सूत्र तथा श्छेद मँ भी ब्रहमचर्म की 
व्याख्या मिलती है । इस प्रकार श्राय प्रजां को त्यन्त प्राचीन 
काल से ब्रह्मचर्यं का क्ञान मिल रहा दै } 
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१-ह्मचर्यं कौ शक्ति 


श्राजकल ब्रह्मचयं शब्द्‌ का सर्वसाधारण मे कृच संकुचित-सा 
श्रथ सममा जाता दहै । पर विचार करने से मालूस होता है कि 
वास्तव में उसका श्रथ बहत चिस्वृत दै ¦ ब्रह्मचर्य का चरथं बहुत 
उदार है त्रतएव उप्की महिमा भी बहुत अधिक है । हम ब्रह्चर्य 
का सहिमागान नहीं कर सकते । ओ विसरृत श्रथं फो ल्य मँ रखकर 
ब्रह्मचारी बना है, उसे च्रखण्ड व्रह्मचारी कहते है । अखंड त्रहचारी 
का मिलना इस काल मे अत्यन्तं कठिने दै । आजकल तो अखंड 
ब्ह्यचारी के दर्शन मी दुलेम दै ' अखंड ब्रह्मचारी मेँ अदुभुत शक्ति 
होती है । उसके लिए क्या शक्य नहीं है ! वह्‌ चाहे सो कर सकता 
है। चरखंड ब्रह्मचारी श्रफेला सारे ब्रह्माण्ड को दिला सकता दै । 
्रसंड ब्रह्मचारी बह है जिसने अपनी समस्त इन्द्रियों को रौर मन 
को अपने श्रधीन बना लिया हो-जो इन्द्र्यो शौर मन पर पणं 
आधिपत्य रखत्ता हो 1 इन्द्रियों जिसे फुखला नदीं सकती, मने जिसे 
विचलित नहीं कर सकता । एषा अखंड ब्रह्मचारी व्रह्म का शीघ्र 
साक्तातार कर्‌ सकता है । ्संड ब्रह्मचारी की शक्ति अजब गजब 
कौ होती द ५ ४ ९ ` 
। 2-म्ह्यचय का न्यपक अथ 


परमात्मा फे प्रति विश्वास स्थिर षयो नही रहता ? यह प्र 
श्ननकीं के मस्तक भ उलन्न होता है ' इसका उत्तर. ज्ञानी यह देते 
कि आन्तरिक निर्बलता ही परमात्मा के प्रति धिश्वास को स्थायी. 
नहीं रहने देती । परमात्मा के प्रति विश्वास न्‌ होने फे जो करण 
है, उनम से एक कारण है त्रह्मचयं का तरभाव । जीवने. में यदि ब्रह्मः 
चये की प्रतिष्ठा दुई तो निस्सन्देह देश्वर-के प्रति भ्रगाद्‌ भ्रद्धामाव. 
स्थायी रह सकता है ! 2 ८ 
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ज्ञानी जन कहते है-प्रमस्त इं्रियों पर अंङ्कश रखना चौर 
विपयभोग मे दद्रियो मे प्रवृत्त न होने देना, पणं त्रह्यचय॑ है । रौर 
वीयं की रक्ता करना श्रपूे न्ह्मचय॑ है । श्राज वीयं र्ता तकं ही 
जह्यचवं की सीमा स्वीकार की जाती है पर वास्तव भँ स दद्र 
शौर मन को विषयों की श्रोर भ्रवृत्त न होने देना पूं ब्रह्मचय है | 
केव वीर्यरत्ता अपू न्यच हे । अरलवन्ता अपूणं नहाचयं की 
साधना फे दारा पूरं श्रहमचयं त्क परहा जा सफता है । 


३-वीयं का दुरुपयोग 


देश में राज ज रोग, शोक, दरिद्रता आदि जहती रष्टि- 
गोचर होते है उन सव का एक मान्न कारण वीय॑नाश दै । राज 
बेकार वस्तु की तरह वी का दुरुपयोग छया जा रहा है । लोग 
यह नहीं जानते कि वीयं में कितनी रथिक शक्ति विद्यमान ह । इसी 
कारण बिषय-भोगमे बीयंकानाश याजा रदा दहै) चसी में 
श्रानन्द माना जा रहा दै । एेषा करने से जब श्रधिक संतान एत्यत्न 
होती है तो घबराहट पैदा होती है । पर उनसे मैथुन त्यागते नहीं 
बनता । भारतीयों को इस प्रश्न पर गहरा विचार करना चाहिए । 
विदेशी लोग नरक्षच्यं की महत्ता को मले ही न सममते हो या 
स्वीकार न करते हो, परन्तु भारत मेँ तो पसे महाम्‌ ब्रह्मचारी हो गये 
है जिन्देनि बह्मचयं दारा महान्‌ शक्ति लाभ कर जगत के समक्त यह 
श्रादशचं उपस्थित कर दिया है छि त्रह्यचयं के भ्रशस्त पथ पर चलने 
मे ही मानव समाज का कल्याण है । जह्यचयं ही कल्याण का मागं 
है 1 यह सममते-ूमते हए सी विषय-मोग में सुख मानना रौर जब 
संतान उत्पन्न हो तो उसका निरोध करने के लिये छरत्रिम उपाय काम 
मे लाना घोर अन्याय दै। वीय को वृथा वबौद्‌ करने के 
समान दूसरा कोई अन्याय नही दै । 
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हमारे रन्द्र जो शांति ओौर साहस है बह वीय के ही प्रताप 
से है । श्रगर शरीर मे वीर्यं न हो तो मनुष्य हलन-चलन गमनागमन 
श्रादि क्रियाँ करने मेँ मी समथं नदीं हो सकता । 


४-्रह्म चर्यं का मह 


जो भाईू-बहिन श्रपते ब्रह्मचयं का पालन करेगे वे संघार को 
अनमोल रतन प्रदान करने मेँ समर्थं हो सकेगे । हनुमानजी का नाम 
कौन नदीं जानता ? आलंकारिक भाषा मे कहा जाता है किं उन्देनि 
लदमणजी के लिए द्रोण पव॑त उठाया था | उसी पवत का एक टुकदा 
गिर पडा, जो गोवर्धन के नाम से भरसिद्ध इश्या । अलंकार का ्राब- 
रुण दूर कर दीजिए श्नौर विचार कीजिए तो इस कथन मे हनुमानजी 
कीं प्रचण्ड शक्ति का दिष्दशन आप पारणे । हनुमानजी मेँ इतनी 
शक्ति कहाँ से आई १ यह महारानी श्र॑जना चौर महाराज पवनजी 
की बारह वषं की श्रखण्ड ब्रह्मचर्यं की साधना का प्रताप था । उनके 
बरह्मच पालन ने संसार फो एक एसा उपहार, एसा वरदान दिया, 
जो न केवल श्चपने समय मे ही अद्वितीय था, वरन्‌ आज तक भी 
वह ््धितीय सममा जाता है नौर शक्ति की साधना फे सिए उसकी 
पूज्ञाभी की जाती है । 


- बहिनो ! अगर तुम्हारी हनुमान सरीखा शक्तिशाली पुत्र उतपन्न 
करने की साध द तो अपने पति को कामुक बनाने बाते साज-सिगार 
शौर हाध-भाव त्याग कर स्वयं ब्रह्मचयं की साधना करो श्यौर पति 
को भी ब्रह्मचयं पालन करने दो । 

५-त्रह्मच्यं ही जीवन है 
अपू ब्रह्मचर्य केवल वीरता को कहते है । वीयं बह वस्तु 
है कि जिसके सहारे सारा शरीर विका हृश्रा है । यह शरीर वीयं से 
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बना भी है । अतण अं वीयं है । कान वीयं है । नासिका वीयं 
है । हाथ पैर वीय है । सारे शरीर का निर्माण वीयं से हृ्याहै, 
श्रतएव सारा शरीर वीयं दै । जिस वीय से सम्पू शरीर का निर्माण 
होता है उसकी शक्ति क्या साधारण कही जा सक्ती है १ किसीने 
ठीक ही कहा दैः- 

मरणं विन्दुपातेन, जीवनं विन्दुपारणात्‌ । 


६-अपूर्ण बरह्मचय॑ ढा प्रथम नियम 


रपुं ब्रह्म के दस नियमो में पिला नियम भावना है । माता- 
पिता को एेसी भावना लाना चाहिए कि मेरा पुत्र बीर्थवान्‌ नौर 
जगत्‌ का कल्याण करने वाला वने । इस प्रकार की भावना से बहत 
लाम होता है। आप लोगो को अलग-अलग तर्के स्वप्न 
आते होगे ! इसका कारण क्या दै ? कारण यही टै कि सव 
की भावना मिन्न-मिन्न प्रकार की होती है। यह वात प्रायः समी 
` जानते है कि जैसी भावना होती दै, वैसा स्वप्न आता है। इसी 
प्रकार संतान के विषय मे माता-पिता की भावना जैसी होती है, 
वसी ही सन्तान यन जाती है । जिस प्रकार भावना से स्वन का 
निर्माण होता दै, इसी प्रकार भावना से संतान फे विचारों श्रौर 
कार्यो का निर्माण होता है । नीच विचार करने से खराब स्वप्न 
आता है रौर यदी वात संतान के विपय मे भी सममनी चादिष्‌ 
संतान के विषय मेँ तुम जैसी भावना लाच्रोगे, रागे चलकर संतान 
वैसी ही वन जायगी । अतएव सन्तान के लिए श्रौर श्रपते लिए 
बरह्मचयं की भावना निरन्तर करली चाहिए । 


७-दूसरा नियम 


, आह्यचयै का दूसरा नियम भोजनसम्बन्धी विवेक है । इं 
लोग एेसा समते है फ जिस लानपान मे ्रानन्द्‌ राता है, वही 
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भोजन अच्छा दै, पर यह मान्यता भ्रमपूरसं है । बरह्मचारी के मोजनमे 
द्नौर श्र्रह्चारी के मोजन मे बडा अन्तर होता है । गीता मे रजोगुणी 
तमोगुणी, चौर सतोगुणी का भोजन अलग-अलग बताया है । पर 
श्राज के लोग जिह्वा के वशवर्ती बनकर भोजन फे गुलाम हो रदे दै । 
यदि तुम श्रपनी जीम पर भी श्रंङुश नही रख सक्ते तो तुम आगे 
किस प्रकार बद्‌ सकोगे ? विद्याभ्यास च्रौर शास्र श्रवेण का फल 
यही है कि बुरे कामों मे प्रवृत्ति न फी जाय । प्र श्राजकल खान-पान 
के सम्बन्ध में बी भयंकर भूलते हो रदी है ओौर हालत रेसी जान 
पडती दै मानो वियाभ्यास का फल खान-पान का भान भूल जाना 
हीहो। । 
ठ द-विनाश के कारण 


वीयं नाश काएक कारण एक ही कमरे मे, एक दी बिद्यौने 
प्र स्तरी-पुरुष का शयन करना भी है । एक दी कमरे मे रौर एक 
शय्या पर सोने से वीयं स्थिर नहीं रह सकता । शास्त्र मे जही स्री 
शौर पुरुप के सोने का वर्णन मिलता है वदँ एेसा ही वणंन-मिलता 
हैकिस््री नौर पुरुप अलग-अलग शयनागार मेँ सोते थे । पर 
श्राज इस विपय मे नियम का पालन होता नजर नहीं राता । 


निष्किय बैठे रहना मी वीयंनाशा का एक कारण है । जो लोग 
अपने शरीर शौर मन को किसी सत्काये मँ संलग्न नहीं रखते उन 
लोगों का वीर्यं मो स्थिर नीं रह सकता । यदि शरीर च्रौर मन को 
निष्किय न रक्वा जाय तो वीये को हानि नहीं पर्हुचती । 

रात्रि मे देर तक जागरण करना, सूर्योदय के बाद भी सोते 
रहना, शौर अश्लील साहित्य का पदना, यदह सब भी वीयेनाश के 
कारण दै । ्रश्लील चित्र देखने से श्रौर अश्लीलं पुस्तके पद्ने से 
भी बीं स्थिर नहीं रहता । आज जौँ तह श्रश्तील पुस्तके पढने 
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श्रौर अश्लील चित्र देखने का प्रचार हौ गया है । श्राजकल लोग 
महापुरुषों ओर महासति्यो के जीवन-चरित्र पदन के बदले अश्लीलता- 
पूं पुस्तके पढने फे शौकीन हे गये हँ । उन्हे यदह विचार दही नही 
श्रता कि दसा करने से जीवन मे कितने विकार श्रा घुसे ह । कहा- 
चत है कि-शैसा वांचन चैसा विचार ॥ इस कहावत के अनुसार 
अश्लील पुस्तकों के पठन से लोगों के विचार भी अश्लील बनते 
जारहेरै। 

नाटक-सिनेमा देखना भी वीथनाश का कारण है ! भाजकल 
नाटक-सिनेमा की धूम मची हृदं दै ! जहाँ देखो वहाँ गरीब से लेकर 
छरमीर तक-सवको नाटक सिनेमाश्नो में फंसाने का प्रयत्न किया 
जा रहा है। ज्र इस प्रकार सिनेमा वीर्यनाश के साधक बन्‌ रहे है । 


सिनेमा श्रीर प्रामोफोन 


्जकले के सिनेमा सो नैतिकता से इतने पतित श्रौर 
निलंज्जतापूणं होते सुने जाति दै फि कोई भला मानुस अपने बाल- 
चश्यो के साथ उन्हं देख नही सकता । सिनेमाग्रो के कारण आज 
लाखों नवयुवक श्राचरणहीन बन रदे है ! इतन सिनेमा की बदौलत 
भारतीय नारी अपनी महत्ता का विस्मरण कर भारतीय सभ्यता के 
मूल मे ऊुटाराधात कर रही है । यह श्रत्यन्त खेद ढी बात्त है । इसी 
प्रकर ग्रामोफोन कों मी आनन्द का साधन सममा जाता है पर 
उसके दवारा संस्कारों मे कितनी बुरादयां घुस रदी है, इस श्रोर फिरने 
लोगों का ध्यान जातां है ! ९ 

१०--तरह्यचयं साधन 


. .बहमचये पालने बालों को अथवा जो त्रदाचये पालना चाहे दै 
छन्हरं विलासपृसं वस्नो से, ्रामूषणो से तथा आहार से सदैव वचते 
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रहना चाहिये ' मस्तिष्क मे कुचिचारों का अङ्कुर उत्पन्न करने वाले 
साहित्य कौ हाथ भी नहीं लगाना चाहिए । जो पुस्तके धम, देशभक्ति 
की भावना जागृत करने बाली श्रौर चरित्र को सुधारने वाली होती 
है उनमें सरकार राजनीति की गंध सूती है श्रौर उन्हे जव्त कर 
लेती है । पर जो पुस्तके ठेस गंदा श्मौर घासलेटी साहित्य वदाती दै, 
प्रजा का सवेनाश कर रही है, उनकी चोर से वह स॑था उदासीन 
रहती है । यह कै माग्यविडम्बना है । 


११-वीयं की महिमा 


स्वप्न दोपमे भी वीय कानाश होता है। कुं लोग कहा 
करते हँ कि वीयं रक्ता से स्वप्न दोष होता है पर यह कथन भमपूरं 
है । इस भ्रामक विचार का परित्याग करके, स्वप्रदोप के ्रसली 
कारण का पता लगाना चादिये। फिर ऽष कारण से बचकर दोप- 
निवारण का प्रयत्न करना चाये । जवे तुम सो रदे होष्यो तब 
तुम्हारी जेब मे से श्रगर फो रल निकाल कर ले जाने लगे यौर 
उस समय तुम जाग उठो तो आँखों देखते क्या रतन ले जाने दोगे ! 
नही, तो फिर सवप्नदोष के कारण जानवर कर वीयं को नष्ट होने 
देना कदय तक उचित कहा जा सकता है ? 


१२-तह्मचयं श्रौर रसनानिगरह 


ब्रह्मचर्यं का पालन करने ॐ लिये, साय ही स्वास्थ्य की स्ता के 
किये जिह्वा पर अंकुश रलने की बहुत श्रावश्यकता है । जिह्वा पर्‌ 
अंङश न रखने से अमेक प्रकार की हानिर्यो होती है । इससे विपरीत 
जो मदुष्य अपनी जीम पर काय रखता है उसे प्रायः वैद्यो चौर 
डाक्टरो के द्वार पर मटकने की ्रावश्यकता नहीं रहतो | 

्ननेक लोग रेते ह जिनके लिये जीवन की पेता भोजनः 
प्रधिक महत्त्व की वस्तु है । वह जीने के लिए नहीं खाते पर खाने के 
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लिए जीते है । मले ही कोई सीधी तरह इस बात को स्वीकार न करे 
मगर उसके भोजमव्यवहार को देखने से यह सत्य साफ तौर से प्रगट 
हृए विना नीं रदेगा ¦ यही कारण है फि अधिकांश लोग जीवन के 
शभ-शअरशुभ की कसौटी पर भोजन फी परख नहीं करते । वह्‌ जिहा 
को कसौटी घनाकर भोजन की चच्छाैुराई की जँ करते दै । जो 
जीवन की ष्टि से भोजन करता दै बह स्वास्थ्यनाशक श्चौर जीवन 
को भ्रष्ट करने बाला भोजन कैसे कर सकता है ? शल मनुष्य 
अज्ञात व्यक्ति कों सहसा श्रपने घर मेँ स्थान नहीं देता । तब जिस 
भोजन के गुण-दोष का पता न हो उसे पेट मे स्थान देना कहाँ तक 
उचित कहा जा सकता है १ जो ेसे मोजन को पेट मे दूस लेता है, 
उक्षके पैट को मोजन-पिटारे के सिवा श्रौर क्या कहा जा सकता है १ 


एक विद्वान्‌ का कथन है कि दुनिया मे जितने दमी खाने- 
पीने से मरते दै उतने खाने-पीने के श्रमाव में नदीं मरते । लोग पहले 
तो दसू कर खाते दै, फिर कटर की शरण लेते है। भानजो 
श्रादमी जितनी श्रधिक चीजे अपने मोजन मे समाविष्ट करता है वह 
उतना ही बडा आाद्मी गिना जाता दैः मगर शास्त्र का च्रदेश यद्‌ 
है कि जो जितना महान्‌ त्यागी है वह उतना ही महान्‌ पुरुप दै । 
शास्र मे त्रानन्दं श्रावक का वणेन करते हए कहा गया है कि बारह 
करोड्‌ स्वणं मोहरो का श्रौर चालीस हजार गार्यो का धनी होने पर 
भी उसने श्रेपते खाने-पीने के लिए ढं गिनती की चीजों की दी 
मर्यादा कर ली थी | इस प्रकार खान-पान कं विषय भँ जो जितना 
संयम रखता है बह उतना दी महाम्‌ है । जिहासंयम से खास्थ्य भी 
श्रच्छा रहता है । नागरिको को जितना श्रौर जैसा भोजन मिलता है, 
उतना श्नौर वैसा किसानों को नहीं । फिर भी श्रगर दोनों की इती 
हो तो किसान दही विजयी होगा । यह फोन नदीं आनेता कि सभ्य 
श्नौर वड़े कहलाने वाले लोगों की पेता किसान अधिक स्वस्थ 
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श्नौर सबल्त होता है । इसका एक कारण सादा ओर सातिक भोजन 
1 
इस प्रकार श्रधिक भोजन करने से खवार्थ्य युधरने की जगह 
चिगडता है । विकृत भोजन करने से स्वास्थ्य को हानि पचरी ह 
श्नौर चरित्र को भी । इसी कारण विदत ( विगय ) भोजन करने का 
शास्त्र मे निषेध छया गया है । 


नह्मचयं का भोजन के साथ घनिष्ट संबंध है । भोगी का भोजन 
श्रौर योगी का भोजन एक-सा नही हो सकता । नह्यचयं की साधना 
करने वालो को एेसा श्रौर इतना ही भोजन करना चाहिए जिससे 
शरीर की रक्ता हौ सके गौर जो ब्रह्मचयं मे बाधक न होकर साधक 
हो । अधिक गरिष्ठ, तेज मसालेदार श्रौर परिमाण से ्रधिक 
भोजन सवथा हानिकारक दै । 


` १३ बरह्मच फे सम्बन्ध मँ लोगो की भ्रान्त धारणा 


विषय-मोग की कामना का नियन्त्रण नहीं हो सकता । यह 
कामना रजय है, इष प्रकार की दुर्भावना पुरुप-समाज मे एक वार , 
पैठ पायी, तो भयंकर अनथं होगे शौर उन अनर्थो की परम्परा का 
सामना करना सहन नदीं दोगा । 


यद्यपि आजकल भी अनेक लोग है, जिनकी यह भ्रान्त धारणा 
हो गई है कि मनुष्य कामभोग की वासना पर विजय महीं प्राप्त कर 
सकता । संभवतः वे लोग मनुष्य को काम-वासना का कीदा सममते 
है । पर प्राचीन अाये-कऋषियों का अचुमव इस धारणा का विरोध 
करता है । कोई व्यक्तिविरोष ब्रह्मं का पालन करने मेँ श्रसम्ं 
रदे यद एकं बात दै ओर यद्‌ कहना फ ब्रह्मचयं का पूणं रूप से 
पालन करना संभव नदीं है, दस्र बात दै। रिस व्यति की 
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श्रसम्थता के ्ाधार पर किसी व्यापक सिद्धान्त का निमण कर 
(र & 

वैठना, सचाई के साथ अन्याय करता है दस प्रकार असमर्थता 
की श्रोट में विषयभोगो का प्रचार करना सर्वथा ्चुचित है । 


राज मी संसार मे पेसे व्यक्तियों का मिलना चरसंभव नहीं है. 
जो बाल्यावस्था से ही व्रह्मचयं का पालन करते हुए जन-सेवा कर 
रे है । फिर मीष्म श्रौर भगवान्‌ नेमीनाथ जैसे पवित्र ब्रह्मचारियों 
¢ 4 ¢ © 

का उच्र आदशं जिन्हे मागं-प्रदशंन कर रहा हो, उन भारतवासिर्यो के 
हदय मे न जाने यद्‌ भूत कैसे घुस गया दै कि विषय वासना पर 
कावू रलना शक्य नहीं दै । साधु हुए विना नरद्यचये का पालन हो ही 
नहीं सकता श्चौर गृहस्थ-जीवन में ब्रह्मचयं का ्रलुष्ठान एकदस 
श्मशक्यानुष्ठान है !› वास्तव मँ यह धारणा सवथा भ्रमपूरं है । 
सनोबल दृद होने पर पूणं या नैष्ठिक तरह्मचयं का पालन किया जा 
सकता दै । यही नही वरन्‌ विवाहित जीवन व्यतीत करते हुए गृहस्थ 
जीवन मे मी ब्रह्मचर्य का पालन किया जा सकता है । बरह्यचर्ं 
पालने से किसी भी प्रकार की हानि की सम्भावना नहीं है। यही 
नहीं मिन्तु अनेक प्रकार के लाम होते है । कहा भी है-- 


नह्यचयेशरि्ठायां वीर्यलामः। 


कुदं महानुभावो ने एक नये सिद्धान्त का श्राविष्कार किया है । 
उनकी ्रनोखी सी सममः यह है कि त्रह्यचयं का पालन करने से 
शरीर मे रेग उत्पन्न होते दै । पर न तो श्राज तक यह सुना गया दै 
ॐ ब्रह्मचर्य-पालन से किसी को किष रोग का शिकार होना पड़ा 
है रौर न पेखा कोई उदाहरण ही देला गया दै! हाँ, ठीक इससे 
खल्टे जो लोग विषयी होते दै बे दी रोगों दारा सताये जाते दँ । यह 
बात तो भ्रसयच् दिलाई देती है । अतएव च्रपते हृदय से इस भ्रान्ति 
को निकाल पको कि बह्यचयं से रोग पैदा होते है ।व्रह्मचयं जीवन 
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है । उपसे शक्ति का विकास होता दै । जहाँ शक्त है वरह रोगो का 
श्राक्रमण नहीं होता । अशक्त चौर दुबल पुरुष दी रोगो हारा 
सताये जाते है 1 


, चेद्‌ किलोगों फे मनम यह भ्रम उलन्न हो गया हैक 
विष्य मोग की इच्छा का दमन करना अशक्य है । परन्तु जैसे 
नेपोलियन ते ्रसम्भव शब्द कोश मे से निकाल्ञ डालने को 
कहा था; उसी प्रकार तुम अपने हृदय मे से कामभोग की दरच्या 
का द्मन करते की श्रसम्भबता को निकाल बाहर करो । एसा करने 
से हुस्हारा मनोवृल सुषटद बनेगा शौर तव विषय-मोग कौ मना 
पर धिजय प्राप्न करला तनिक भी कठिन न होगा 1 


[त । 


क्ज््च्प्र 


।-स 


~ 


वििष ब्रह्मच । 


2 
१- ब्रह्मचर्यं शब्द्‌ की प्रवृत्ति का निमित्त 


2 


"्रहमचर्य" एक दी श्यं नदी है, किन्तु "द्य" शब्द्‌ मे च्च्य" 
छत प्रत्यन्त से वना हुशरा संत शब्द्‌ है । बरह्म + च॑ = ब््मचर्यं । 
(नह शद के वैसे तो करई अर्थं हेते दै, परन्तु यह यह्‌ शब्द्‌ वीय, 
विद्या भौर च्रात्मा फे अर्थं में है । "चयं! का चरथ, रक्तण अध्ययन 
तथा चिन्तन है । इस प्रकार ब्रह्मचयौ का अर्थ वीर्यरक्ञा, विद्या- 
ध्ययन्‌ श्रौर श्रात्म-चिन्तन है । श्रह्यः का अयं उत्तम काम या 
कुशलानुष्ठान भी होता है, इसलिये ब्रह्मच का श्र्थं उत्तम या 
कुशलायुष्ान का चरण भी ह । ब्रह्मचर्य शब्द्‌ फे इत ध्र्थो पर 
दृष्टिपात करने से हम इस निर्णय पर पटंचते है कि लिप आचरण 
हार) अआत्मचिन्तन हो, ्रात्मा श्रपने ्ाप को पहचान सके रौर 
श्रपने लिथे वास्तविक सुख प्ाघ्र कर सके, उस श्राचरण का नाम 
श्रहमचरय है । इस श्रये मे व्रह्चय शब्द्‌ के उपर कहे हुये सब ही 
च्र्थं श्रा जाते है। 
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२-- नह्ययं कौ परिभाषा 


अत्मचिन्तन के लिये, इन्दियो रौर मन पर विजय पाना 
्ावश्यक है । प्राकृतिक नियमो के अनुसार, इन्द्रियो मन कफे, मन 
बुद्धि के ओरौर बुद्धि श्रात्मा के श्रधीन एवं ्रात्मा की सहायिका होनी 
चाहिये , ठेस होने पर ही आत्मां श्रपने आप को जान सक्ता दै, 
ददिथ मन चौर बुद्ध का कर्तव्य, -आआात्मा को बलवान्‌ तथा पुष 
बनाना दै । बलवान्‌ आत्मा दी श्रपना स्वरूप जान सकता है, 
बिद्याभ्ययन मे समथं हो सकता है प्रौर उत्तम काम तथा कुशलानुष्टान 
कर सकता है , इसक्िये ददिथ, मन श्रौर बुद्धि का काम ्रात्मा को 
बलवान्‌ बनाना, श्रात्मा के हित को दृष्टि में रखना, श्रात्मा का 
प्रहित करने वाले कोमोँ से दूर रहना है । इन्द्रियों रौर मन का, 
श्रपने इस कर्तन्य पर स्थिर रहने का नाम दी श्रक्चचयं है । 
= आ्रास्मा का हित, च्रपना स्वरूप जानने में है । श्रात्मा, अपना 
स्वरूप-तभी जान सकता दै, जब उसके सहायक एवं सेवक इन्द्रियों 
तथा मन, उसके आज्ञावती श्मौर शुभचिन्तक दों । विपरीताषस्था 
मे, चात्मा का अदित स्वाभाविक ही दै । नात्मा के सहायक तथा 
सेबक वही दृद्रियाँ नौर मन दै, जो सुख की अभिलाषा से दुर्विषयों 
की श्रोर न दौड दद्रियों का सुख की श्रभिलाषा से दुरविंषयों की 
ओर दौदना, तथा मन का ईन्दरियाचुगामी होना आत्मा के लिए 
अहित-कारक्‌ है । आत्मा का हित तभी है, जब न तो इन्द्रियां 
दुरविंषथों की ओर दौडे' श्रौर न दद्विथों के साथ ही साथ मन भी 
श्मात्मा का चशुभ-चिन्तकं बने । दंद्ियो शौर मन का दर्विष्यो की 
श्नोर न दौदना, दुर्विषरयो की चाह न करना नौर सुख कौ लालसा 
से उन्हे न भोगना ही श्रह्मचयं है / । 
इन्द्रियां पच है; कान, श्मोख, नाक, जीभ ध्ौर लचा । इन 
पावि इन्द्रियो के पच विषय दै, शब्द्‌, रूप, गन्ध, रस श्रौर स्पशं 
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गर्थात्‌ सुनना देखना सु धना स्वाद लेना श्रौर दुला । यद्यपि ये 
इन्द्रिय है सुनने, देखने, सू घने, स्वाद्‌ लेने श्नौर स्पशं करने के लिये 
ही-दसी कारण इनका नाम ज्ञनिन्द्रिया भ है ~ लेकिन ये ज्ञानेन्रियाँ 
तभी होती है रौर तमी आत्मा का हित भी कर सकती है, जव 
दर्विषयो में लिप्त न हो, उनके भोग में सुल न माने, चौर अपने प्राप 
को दुर्विंपय-भोग के लिये न सममे । इसी प्रकार मन भी चात्मा का 
हित करने बाला तभी है, जव वह ्रपने पद से भ्रष्ट होकर, इन्दियो 
का ्नुगामी न बन जवे च्रौर न इन्द्रियो को ही दुर्बिषयो की रोर 
जाने दे । मन फा काम इन्द्रियों को खख देना नही, किन्तु धात्मा 
को सुख देना है यौर इन्त को भी उन्हीं कामों मे लगाना है, 
जिनसे श्रात्मा सुखी दो । इन्द्रियो च्रौर मन का, इस कत्तव्य को 
सममं कर इस प्र स्थिर रहना, इसी का नाम "्रह्मचयं है । 


३-गांधोजी डत ब्रहचयं की पा भाषा 


गोंधीजी ने ध्रह्चयै" के रथं मे लिखा है-“नहमचयं का रथं 
दै सभी दरयो श्नौर सम्पूणं विकासो पर पूणं अधिकार कर लेना ! 
समी इन्द्रियो को तन, मन रौर वचन्‌ से, संब समय रौर सब क्त्र 


१५१ 


में संयम करने को 'व्रह्चर्य" कहते है» 
५ -त्रह्मचयं की व्यावहारिक परिभाषा 


यद्यपि सव इन्द्रियों श्रौर मन का दुर्विषयो की श्रोर न दौडने 
का नाम बरह्मचयं है, लेकिन व्यवहार मे, ब्रह्मचर्य का श्रथ केवल 
वी्यरका, ही लिया जाता दै । इस व्यावहारिक अरथ-्रथात्‌ पूरं 
रूपेण वीयेरत्ता-से भी इन्द्रियों जौर मन का दुर्विपयो की श्रोर न 
दौड्ना दौ मतलब निकलेगा । पूतया वीर्थर्ता तमी हो सकती दै, 
जव सभी इन्द्रियां श्नौर मन दुरविंषयों की श्नोर न दौदे' । यदिषक भी 
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इन्द्रिय दर्विषय की थोर दौड़ती दै--उसे चादती दै रौर उसमे सुख 
मी मानती है-तो सम्पूणंतया वीयरत्ता कदापि नही हो सक्च । 
इसलिये, पुं रीति से बौर्यरक्ा का श्रथ भी वही है, जो उपर कहा 
गया ह अर्थौत्‌ सर्वमरकार फे असंयम परित्याग रूपन्दरियो रौर 
अन का संयस । । 

४५-3 हयचय कै तीन मेद्‌ श्रौर उना घम्बन्ध 


्रहमचर् सन, बचन श्रौर शरीर सै होता दै. सलिए त्रहमचयं 
ॐ सीन भेद होते ईँ श्रथात्‌ मानसिक-हचय, बाचिक.महाचयं ओर 
शारीरिक-ष्यवयं । मन, अचन श्रौर काय इन तीनों द्वारा पालन 
क्षिया गया ब्रह्यचयं ही पूणं हमव है अथात्‌ न मन मेँ ही अनह्य- 
च्य की मावना हो, न षचन दवारा ही ्रनरहयचयं प्रगद हो श्रौरन्‌ 
शरीर द्रा ही अक्षयं की किया कौ गद हो; इसका नाम पुणे 
ब्रद्यचयं है । याक्ञवल्वय स्छृति मे कहा है- 


कायेन मनसा वाचा, सवोवस्थासु सवेदा ! 
0. च 
स्त्र मैुनत्यागो,. ब्रहमचयं प्रचचते ॥ 


शरीर, मन श्नौर बचन से, सव अवस्थां मे, सवेदा चौर 
सर्वर सैन त्याग को ब्ह्यचर्यं कहा है । 


मैथुन मे, सैधुनाङ्ग भी शामिल है, जिनका वरेन श्रे नरह 
वर्यं की रता के उपाय, भरकरण में किया जायगा । 

कायिक बरह्मचयं उसे हते है, जिसके सद्धाव मे, शरीर घ्रा 
अनहयचयं की कोर किया न की गई हो अर्थात्‌ शरीर से अत्रहमचयं 
म प्रवृति न हुं हो । मानसिक नष्टचये ऽसे कहते ह जिसके सद्भाव 
म दुरिषयों का चिन्तन न किया जावे, अथात्‌ मन म अन्रदाचर्य की 
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मावनामीनहो। वाचिक-बरह्मचर्य उसे कहते है जिसके सद्भाव मृ 
छन्रह्यचयं सम्बन्धी वचन्‌ न कहां जावे । इन तीनो प्रकार के जद्यचयं 


के सद्भाव को पूणं भह्यचयं कहते है । 


कायिक, मानसिक श्रौर वाचिक ब्रह्मचयं को, परस्पर कर्ता, 
त्रिथा श्रौर कम का सा सम्बन्ध द । पूरौ ब्रह्मचयं वही हो सकता है 
जँ उक्त प्रकार के तीनो ब्रह्मचयं का सद्भाव हा । एक के अभावं मे 
दूसरे श्नौर तीसरे का--पएकदम से नहीं तो शनैः-शनैः-अमाव 
स्वामाविक है । 


सारांश यह कि इन्द्रियों का दुर्विपयों से निदत्त होने, मत का 
दुर्विषयो की भावना न करने, दुर्विपयों से उदासीन रहने, भैथुनाद्नो 
सहित सब प्रकार फे मैथुन त्यागने रौर पृण रति से, वीरता 
करने एवं कायिक, वाचिक श्नौर मानसिकं -शक्ति को आत्मचिन्तन, 
आत्महित-साधन, तथा अल्मिविद्याभ्ययन मंलगादेने काही नाम 
"नह्यचयय है । 


पथरी 
९० 
[न 


लाम शोर माहात्य । 
^ क 
तवेदु बा उत्तमं वंभवचेरं । 
, _ पकता सत 
श्रह्मचयं ही उत्तम तप है 
बरहमचयं से क्या लास होता दै, चौर व्रहमचये का कैसा माहा- 
त्मय है, यहं संचि मे नीचे बताया जातां है । 
१-शरीर भौर मं का सम्बन्ध 
श्रात्मा का ध्येय, संघार के जन्स-मरण से दूट कर, मोत मप्र 
करना है । श्रात्मा इस ध्येय को तभी आप्त कर सकता है, 
जब एते शरीर की सहायता हो--अरथात्‌ शरीर स्वस्थ हो । चिना 
शरीर ॐ धर्म नह हो सकता शौर बिना धमं के ्ात्मा श्रप्ने उक्तं 
ध्येय तक नही पुव सकता | काव्य मन्था मेका है 
शरीरमाचं खट्व धमसाधनम्‌ । 
-- कुमारसम्भवं । 
शरीर ही, सव धमो का प्रथम श्रौर उत्तम सायन है + 


_ जवाहरकिरणावृज्ञी |____ ~ (र 


धरमाथिङाममोचणामारोग्यं सूलषएटतमम्‌ । 
धर्म, रथ, काम चनौर मोत्त का, श्ारोग्य ही भूल साधन है| 
३-तरहम चयं षे शारीरिक स्वस्थता । 
श्रात्मा को, रपे ध्येय तकं पहने के लिये शरीर की श्राव- 
श्यकता है, श्रौर वह भी श्रारोम्यता के साथ] श्रस्वस्थ शरीर, धरम॑- 


साधन मे रसमयं रहता है । नरह्यचयं से इस श्चंग की पूर्तिं होती है, 
अर्थात्‌ शरीर स्वस्थ रहता है, कोई रोग पास भी नही फटकने पाता । 


१ र्थो मे ब्रह्मचर्यं से शारीरिक लाभ बताने के लिये 
कहा हैः ~ ` 

मृसयुव्याधिजरानाशि, पौयुपपरमोषथम्‌ । 

ब्रह्म चयं महायतनः, सत्यमेष घदाम्यहम्‌ ॥ 

“मे सत्य कहता हँ कि गृ्यु, ज्यापि श्मौर बुदापे का नाश रे 
बाली रमत के समान श्नौषध, ्रह्मचयं ही है । ब्रह्मचय, सत्यु रोग 
श्नौर वुदधापे का नाश करने वाला महान्‌ यतत दै । 

-त्रहमचर्यं से धर्म-र्ा । 

तात्पयं यह है कि बरह्मचर्यं से शरीर खस्थ रहता है, जिससे धमं 
का पालन दता है । इतना ही नदी, कन्तु ब्रह्मचये का पालन करना 
भी धर्म ही है । यह्‌ धम का प्रधान रंग एवं धमे कां प्रधान रक्तक है । 
इसके लिये प्रशनव्याकरण सूर मे कदा है- 

पडमसरतलागपालिभुयं, सदासगदश्ररगतु बभूयं, महदा- 
नगरपागारक बाडफलिदभूयं, रज्यु-पिणद्धो व्व इदे, 
षिसुद्धगेणेयुण संपिण जम्मि य ॒मग्गम्मि हो सहसा 
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सव्वं संमगगमदियचुणियङ्सस्लियपलडपडियवंडियपरिस- 
दियश्रिशासियं विणयसीलततवनियस्गुणममूहं । 


व्रह्मचयै, धर्म रूप पद्मसरोवर का पाल के समान रक्तक है 
यह द्या, कमा श्रादि गुणो का भाधार-भूत, एवं धमं की शालां 
का आघार स्तम्म है । बरह्मचर्य, धमं रूप महानगर का कोट है, शौर 
धमं रूप महानगार्‌ का प्रधान रक्तक ्ार है । ब्रह्मचय फे खरिडत होने 
पर, सभी प्रकार के धमे, पदाद्‌ से गिरे हुए कच्चे ड़ के समान चूर- 
र हो जाते दहै । 

ब्रह्मचर्यं, धमं का कैसा ्रावश्यक श्रंग है, यह बताते हए श्रौर 
नह्यचरयं की प्रशंसा करते हुए एक सुनि ने कहा दै-- 


पंच महन्वय-सुव्वयभूलं, -समणमणाइल साहुसुविश्णं । 

वेरविरामण पए्ञजवसाणं सत्पसथुद्‌ महोदहितित्थं । १॥ 

तित्थकरेषिं सदेधिय सग्गं, नरगतिरिच्छविवज्जियं मग्गं । 
सब्वपवित्तहुनिम्मियसारं, सिद्धिषिमाश-्रवंगुयदारं ॥२॥ 

देवनरिदनमंियपृषयं सन्वजगुत्तममंगलम्रगं । 

दद्धरिसं गुणनायकमेक्कं मोक्खपहरसवटिसगभूयं ॥३॥ 


श्रहमचय, पोच महात्रत का मूलं है अतः उत्तम त्रत दै । अथवा 
पंच महान्त वाले साधुश्भों के उत्तम तों का ्रहच्यं भूल है । ठेसे 
ही श्रावको क युत्रतों का मी ब्रह्मच मूल है । ब्रह्मचयं, दोष रदित 
है, साधुजनों द्यारा भलीरभांति पालन किया गया है, वैरानुबन्ध का 
न्त करने वाला है चौर स्वय॑भूरमण महोदधि के समान दुस्तर 
संसार से तरने का उपाय है । 
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ब्रह्मचयं, तीर्थङ्करो द्वारा सदुदेपशित है, उन्दी के द्वारा इसके 
पालन का मार्गं बताया गया दै, श्नौर इसके उपदेश दारा नरक गति 
तथा तियं गति का मागं रोक कर सिद्ध गति तथा विमानो के हार 
खोलने का पवित्र साग बताया गया है । 


यह ब्रह्मच देवेन्द्र रौर नरेन्द्रो से पूजित लोगों के लि भी 
पूजनीय है, समस्त लोकों मे सर्वोत्तम मंगल का मागं है सव रें 
का ५ तथा सर्वश्रेष्ठ नायक है श्चौर मोक्त-मागं का भूषण 
₹५६। 1 
६-तरहचय ही तप है 


मोत के भधान साधन~तप में भी, व्रह्मचयं को पहला स्थान 
, है । जैन-शास्् मे ब्रह्मचर्यं सब से उत्तम तप माना गया है । इसका 
एक प्रमाण इत प्रकरण के प्रारम्भ मे दिया जा चुका है । प्रनव्या- 
करण सूत्न मे मी कदा दैः-- 


जंबु ! एत्तो य परंभचेरं तव-निथम-नाण दंसरचरित्- 
` सम्भत्तविणथयमूलं, यम-नियम-गुणप्पहाशुत्तं, हिभवंतमहंत 
तेयमंतं पसत्थगंमीरथि मियमस्मं । 

हे जम्बु ! यह ब्रह्मचये, उत्तम तप, नियम, ञान, दशन, चरित्र, 
सम्यक्त्व श्रौर विनय का मूल है । जिस रकार सब ` पवतो में 


हिमालय महान्‌ श्नौर तेजस्वी है, उसी प्रकार सन तपस्याश्रो में 
ब्रह्मचयं शष्ठ है । 


अन्य भन्धों मे भी द्यचर्य को उत्तम तप माना गया है । वेदं 
भी ब्रह्मचयं को ही तप मानते है । चैसेः- 
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“९. 


तपो वै बञ्चय्॑‌ | 
बरह्मचये ही तप ह । 
गीता मे भी ्द्चयं को तप माना है । उपमे कदां है-- 
ब्रह्मचर्यमर्हिमा च, शारीरं तप उच्यते | 


शर्थात्‌-बरह्मचरथ श्नौर च्रहिंसा, शरीर का उत्तम तप है 


इस प्रकार अन्य म्रन्थकायो ने भी ब्रह्मचर्य को उत्तम 
तप माना है, 
७-न्रह्मचयं से पारलोकिक लाम 


पारलौकिक लाम का त्रह्मचयं का एक प्रधान साधन है । बरह्मचर्यं 
से आत्मा परलोक सम्बन्धी सभी सुखो को प्राप्त कर सकता है । 
प्रशनन्याकरण सूत्र भे कहा हैः- 

अञ्जव साहुजणाचरियं मोक्छमग्गं विद्र सिद्धि गई- 

निलयं सासयवन्यावाहमंपुणन्मवं पसत्थं सोमं सुमं सिवम- 
मकखयरं । जहवरसारक्लियं सुचरियं सुभासियं नवर 
पुणिषरेहिं महापरिसधीरद्ररधम्मियधिरमताण य सया विशुद्ध 
भव्यं मन्धजणाणुचिएणं निस्संकियं निभ्भयं नितुसं 
निरायासं | 


(रह्मचरं, शन्तःकरण को पवित्र एवं स्थिर रखने वाला है, 
साधरुजनों से सेवित है, मोक का मागं है रौर सिद्धगति का मह है, 
शाश्वत है, बाधा रदित है, पुनजैन्म को नष्ट करने के कारण 
अपुनमव है, प्रशस्त है, रागादि का च्रभाव करने से सौम्य दै, सुख- 
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स्वरूप होने से शिव है, दुःख सुलादि हनद् से रहित होने से ्रचल 
है अर्ठ्य तथा चरच्तत है, सुनियों दारा सुरकित एव प्रचारित है, भव्य 
है, मन्य-जनो द्वारा आचरित है, शङ्का-रदितत है, निर्भयता का देने 
वाला, विशुद्ध तथा स॑मटो से दुर रखने वाला एवं खेद श्यौर अभि 
मान को नष्ट करने वाल्ला है । 


परष्नव्याकरण सूत्र मेँ श्रि कहा हैः- 
जम्मिय तआआरादियम्मि आराहिथं वयमिणं सव्वं । 
सीलं तयो य िश॒ओो य संजमो य सं्तौ युक्ती एतत तदेव 
इदलोय पारलोहय जसेय क्रित्ती य पञ्चग्रो य| 
त्रह्मचयं की आराधना से समी जत आ्आराधित्त होते है । तप 


शील, विनय, संयम, समा, गुप्नि चौर मुक्ति सिद्ध होती है, तथा 
इस लोक खरौर परलोक मेँ यश-कीर्तिं की विजय-पताका फहराती है ।' 


अन्य ग्रन्थकार भी ब्रह्मचर्यं से परलोक सम्बन्धी लाभ वताते 
इए कहते हैः-- 
सथुद्रतर्णे यद्रत्‌ उगशो नौः प्रकरीति | 
संसारतरणे यदत्‌ बरह्चय्यं प्र शौरितम्‌ ॥ 


स्मृति । 
समुद से पार जाने के लिये, जिस प्रकार नौका श्रष्ठ-साधत 
है, उसी प्रकार संसार से तमे के जिए बरह्मचयं चक्कृष्ट साघन है । 


भ्न्थकारो ते यन्न भी ब्रह्मचर्य को ही माना हे । सैसेः- 
श्रथ यद्यज्ञ इत्याचकते त्रद्यचयंमेव | 


ध । दान्दोम्योपनिपद्‌ । 
"जिसे यज्ञ कहते है वह्‌ ब्रह्मच ही है ।! 
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संसार-बन्धन से छूट कर, सोक्त-मराप्चि फे किये चारित्र धमं 
बताते हये भगवान्‌ ने जिन पाँच मदात्रतों का उपदेश दिया है, नमे 
से ब्रह्मचयं चौथा महाव्रत दै । व्रह्मचयं के विना, चारित्र-थमं का 
पूै-लूपैस पालन नहीं हो सकता ! चात्मा को संसारबन्धन से चुडा 
कर, मोत दिलाने बाले चारित्र-धरमं का, ब्रह्मचथं एक प्रधान श्रौर 
श्रावश्यक रंग है । नद्यचयं के चिनान तो श्रव तक कोई मुक्त 
हा हीह, न हो ही सकता है । सिद्धात्मान्रों फो सिद्ध गति प्रप्र 
कराने वाला यह ब्रह्मचर्यं ही है । इस प्रकार पारलौकिक लाम का 
्रह्मचयं एक प्रधान साधन है । 


८-त्रह्मच्य से इलीकिक लाम 


ब्रह्चयं से पारलौकिक ही नही, किन्तु इह-लौकरिक लाम भी 
है । ऊपर बताया जा चुका है कि ब्रह्यचयं से स्वास्थ्य श्चच्छो रहता 
है । स्वास्थ्य श्रच्छा रहने से ही इद-लौकिक कां सुचार-रूप से 
सम्पादन हो सकते दै । 


सांसारिक-जीवन मे, शरीर स्वस्थ, सुन्दर, वलवान्‌, एवं चिरायु 
रहने फी, विद्या की, धन की, कततन्य-टदता फी श्नौर यशादि की 
अभिलोषारे पं होती ई । प्रसिद्ध जैनाचायं श्री हेमचन्द्र सूरि ने 
बरह्मच की प्रशंसा करते हुये कहा दैः-- 
चिरायुषः सुसंस्थानां टटसंहनना नराः । 
तेजस्विनो महावीर्या भवेयुतरहाचर्यतः ॥ 
ब्रह्मचर्यं से शरीर चिरायु, सुन्दर, दद्-कततेव्य तेज-धू्णं श्रौर 
पराक्रमी होता है! 
वैक भरन्थों मे भी कदा गया दैः- 
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बरहमचरयं परं ज्ञाने ब्रह्मचयं प्रं षं । 
बरह्मचर्थमयो यात्मा ब्रहषचरयेव तिष्टति ॥ 


श्रह्यचयं ही सव से उत्तम ज्ञान दै, अपरिमित बल है, यह 
श्रात्मा निल्वय रूप से ब्रह्मचय॑मय है श्नौर ब्रह्चयं से ही शरीर में 
खरा हा है 1! 

हन प्रमाणे से यह वात भली-भाँति सिद्ध हो जाती दै, कि ब्रहम 
चयं से शरीर सुन्द्र भी रहता दै, बलवान्‌ भी रहता है, दी्॑जीवी 
सी होता है श्रौर यश-कीरवि मी प्रप होती है। इस रकार ब्रह्मच, 
इहलौकिक सुखो का भी साधेन है । लौकिके वैभव, विदो, धन श्चादि 
तमी प्राप्त होते दै, जव शरीर स्वस्थ दो रौर उसमे बल तथा साहसं 
हो । ब्रह्मचर्यं से शरीर स्वस्थ रहता है श्रौर शरीर मे बल तथां सादसं 
भी रहता है । ॥ 

विद्वानों का मत है कि ब्रह्मचये के विना विद्या प्राप्न नदीं होती । 
व के लिये नह्मचयं का होना आवश्यक दै । श्रथर्ववेद्‌ मे 
कहा है :- , 

ब्रह्मचर्येण तिदय । 


श्रह्मचयं से विद्या प्राप्त होती है 
बिदुर नीति मे कहा है - 
` विदथं त्रहमचारी स्यात्‌! 


"यदि चिद्या ॐ इच्छुक हो तो ब्रह्मचारी बनो ॥ - 

तात्पयं यह कि ब्रह्मचर्य, लौकिक श्रौर लोकोत्तर, दोनों ही सुखँ 

का प्रधान साधन है । इसकी पूर-ल्पेण भरशंसा करना तो समुद्र को 
हाथो ॐ सहारे तैरने का साहस करना है । 
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&-बरह्मचयं प्र अपवाद्‌। 


छु लोयों का कथन दै, कि पूरं ब्रह्मचारी को मोक्त या स्वगं 
म्राप्ननँ हेता । क्योकि पूं बरह्मचारी निःसन्तान रहे है चनौर :-- 
श्रुतस्य गतिर्नास्ति स्वगो नैव चनैव्र च। 
सक्ति। 


ुत्रहीन की गति नही होती, श्रौर स्वगं तो कभी मी नदी 
मिलता है । 


इस श्लोक से, पूरं नद्मचारी को ख्ग-मोक्त प्राति से वंचित 
चताया जाता दै, लेकिन इस श्लोकं फो खण्डन करने वाला दूसरा 
यह्‌ प्रमाण मी है :- 


स्वगे गन्ति ते सवे े केचिद्‌ ब्रह्मचारिणः । 


“जितने भी ब्रह्मचारी ई, वे सब स्वग को जाते है » 
रौर मी कहा है कि :- 
श्ननेकानि सदच्चाणि, छमार्रहचार्णिम्‌। 
दिवं गतानि राजेनद्र, अषतवा कुलसन्ततिम्‌ ॥ 


हे राजन्‌ ! हजारों मलुष्य पसे हृए है जो श्राजीवन सैष्टिक 
बरह्मचारी रदक्र ङुल-सन्तति को न बदाते हुए भी दिञ्य गति को 
माप "व 

जेन-शास्राुषार. स्वगे-पाप्ि कोई बडी वात नहीं है! वदी 
बात तो मोत प्राप्त करना है । ब्हयचयै से संसार की समी ऋद्धि 


जवाहरकिरणावत्ली- [ १३१ 


मिल जाय, स्वरम का राज्य भी प्राप्नो जाय, तव भी यदि इसके 
द्वारा मोत प्राप्न हो सकता होता, तो जैन-शाख से धमं का रंग 
न मानते । वयाकि जैन-शस्न उसी वस्तु को उपयोगी अर महत्त्व 
4 ऋ स गु 

की माते है, जिसके दारा मोक्त प्राप्न हो । लेकिन उक्तं प्रमाण 
जिन प्रन्थों के है, वे म्रन्थ स्वगं को ही अन्तिम ध्येय मानते है। 
फिर भी ऊपर दि हए श्लोकों मे से, पहला श्लोक दूसरे श्लोक से 
श्रभामाशिक ठहरता हे । 


उअव्रह्मचयं से हा । 


नि 


जहा य शिपागफला मणोरमा, 
रसेण वर्णेण य चज्जमाणा । 
ते खुद्डश जीबिय पएच्चमाा, 
एथओमओपमा कामगुणा बिवागे ॥ 
उत्तराध्ययन्‌ सूत्र ३२ वां अ्० 


“जिस प्रकार, फिंपाकफल वं श्चौर रस से मनोरम श्रौर 
स्वादिष्ट होते है, परन्तु लाने पर भयु का आल्िगन करना पडता दै, 
उसी प्रकार काम-भोग भोगने मे तो च्छे लगते है, परन्तु उनका 
परिणाम बहत दुःखदायी होता है । इसलिये काम-भोग को त्यागो । 


इन्द्रियो का दुर्िंषय-लोलुप न होने श्रौर वीयं का पृरंरूपेणए 
सुरक्षित रहने का नाम ही व्रहमचयं दै । इसके विपरीत श्रथात्‌ द्वियो 
का दुर्विंभयलोलुप होने, दुर्विषय-मोग मे सुख मानने श्रौर वीयं 
सरिडित करने का नाम च्चत्रहचयं है । श्रतरह्मचयं का दूसरा नाम 
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मेथुन भी दै, लेकरिन मैथुन मे मैथुनाङ्च भी शामिल है । प्रन्थकारों ने 
् = 
बरह्मच का रूप बताने के लि मेथुन की व्याख्या इस प्रकार की दै- 


--जयाहकिरणावली | __ 


स्मरणं छीत्तनं कि : प्रेचणं गुद्यमापणम्‌ । 
संकल्पोऽध्यवसायश्च क्रियानिष्पत्तिरि च ॥ 
एतन्मेधुनमष्टांगं प्रवदन्ति मनीपिणः। 
विपरीतं ्रह्चरथमेतदेवाष्टरकणम्‌ ॥ 


(स्मरण, कीर्तन, केलि, अवलोकन, गुप्रभापण, संकल्प, अध्य- 
वपताथ श्रौर क्रिथा-निष्पत्ति, ये मैथुन के आठ अंग ह ' इन लक्षणों 
[ष्‌ [व ¢ 
से परे रहने का नास ब्रह्मचर्य है ।* 


देली या सुनी हुदै स्िधों को याद्‌ करना, "स्मरणः नामक मेथुन 
का पहला अंग है । स्िर्यो कौ प्रशंसा करना, उनके विपय मे वात- 
चीत करना--कीर्तन, मैथुन का दसरा अंग है । स्त्रियों ऊ साथ 
किसी प्रकार के खेल्त खेलना केलिः मेथुन कां तीसरा रंग है । काम 
दृष्टि से किसी स्त्री को देखना, प्रेण! मेथुन का चोथा च्रंग है । 
स्त्रियों से चिप कर वाते करना शुद्ध भाषण, पाँचवां अंग है । सत्री 
सम्बन्धी भोग भोगे का बिचार लानां संकल्प, मैथुन का छठा थग 
है । स्मरी-प्रापि की चेष्टा करना, *्भ्यवसाय, नाम का सातरवाँ नौर 
स्री सम्भोग द्वारा वीयं तष्ट करना, (क्रियानिष्पत्ति, मेथुन का 
श्ट श्ंगहै ) 


त्रह्च्यं के विरोधी अनह्यचर्य-मेथुन के उक्त आठ श्च॑गों मे से 
जिस २ अंग की पूर्तिं होती जाती दै, त्रह्चये, उतने दी उतने चरंश मेँ 


कषंजिष प्रकार पुरषो के चये स्त्रो सम्बन्धी आटो कायं त्याज्य है इसो 
इसी तरद स्त्रियों के चिये पुरुष सम्वन्धी श्राठो बाते त्याज्य ई । 


ष] ____ ___ _ _ _ [ग्यम 


नष्ट होता जाता दै ओर मेथुन के ठो अंगो की पर्ति होने पर, 
पूं रूपेण नष्ट हो जाता दै । मैथुन श्चौर्‌ ब्रहमचयं, परस्पर विरोधी 
है इसलिए जौँ एक है, वदँ दूसरा नहीं ठह्र पाता । 


मैथुन शौर मथुनाङ्ग का नाम दी अव्रह्मचयं है । वीर्यं भी 
मैथुन से दी नष्ट होता है । इन्द्रियो का दुर्विषय-लोलुप होना ही 
मैथुन दै, चनौर मैथुन ही इन्द्रियो की दुर्विंषय-लोलुपता है । 


१-आंशिक मधुन सेवन से हानि 


मेथुन के किसी भी एक च्रंग फे सेवन से श्चथात्‌ ्राशिक रूप 
मे ब्रह्मचयं सणिडित होने से मैथुन का सर्वाङ्ग मे सेवन ्रौर ब्रह्मचयं 
का नाश होना स्वाभाविक है । क्योकि सैथुन के किसी भी एक च्र॑ग 
के सेवन से एक न एक इन्द्रिय दुर्विषय-लोलुप बनेगी ही, श्नौर फिषी 
भी एक इन्द्रिय के दुर्विंषयलोलुप बन जाने पर समी इन्दिर्यौ दुविंषय- 
लोलुप बन जाती ह । उदाहरण के लिये, यदि कान श्ी-शब्द मेँ सुख 
मानते दै, तो नाक, उनके शरीर की गन्ध मे, जीम उनसे संभाषण 
करने मे, नेत्र उनका रूप देखने में श्नौर त्वचा उनका स्पशं कने मेँ 
सुख मनेगी । क्योकि- 


इन्द्रियाणां तु स्वेषाम्‌ यदं कं॑च्रतीन्दियम्‌ | 
तेनास्य सुरति प्रज्ञा सेः पादादिषोदकषम्‌ ॥ 
| मनुस्पृति अ०२ 


“जिस प्रकार, जल की मशक मे एक भी छेद हो जोने पर फिर 
उसमे जल नहीं ठहरता, उसी प्रकार सब ददरिया मेसे, एभी 
इन्द्रिय के विषय-लोलुप बनने पर, बुद्धि नष्ट हो जाती है ! 


जवाहरकिरणावली- [ १३५ 


बुद्धि के नष्ट होने पर, इंद्रिय-संयम कहँ १ स्वभावतः विषय- 
प्रिय इद्ियो फिर तो दुर्विपयो की ही ्रोर दौदती है । बुद्धि के नष्ट 
हो जने से, इद्धि निरंश हो जाती है मौर फिर आत्मा को दिन 
प्रतिदिन पतन की दी ओर श्रग्रसर करती दै! नष्टवुद्धि इृद्रियों के 
वश होकर, यह सिद्धान्त मानने लगता दै-- 


श्रसस्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम्‌ । 


श्रपरस्परसंभूतं िमन्यत्काम हेतकम्‌ ॥ 
गी० ० १९ 
"जगत्‌ असत्य, निराधार श्रौर अनीश्वर है । यहयो दही बना 
है । काम के सिवा इस संसार फे बनने का दसरा क्यादहेतुहो 
सक्ता है ? 
इस सिद्धान्त को मानकर फिर-- 
दन्ते काममोगार्थसन्यायेनार्थसंचयान्‌ । 
गी० श्र° १६ 
तात्पयं यह दै कि सेथुन के किसी एक भीश्रंग के सेवन से 
अथात्‌ एक मी इन्द्रिय की दुर्विषय-लोलुपता से ब्रह्मचर्य नष्ट हो 
जाता है चौर शरनरद्र्य, पूर-रूपेण अपना अधिपत्य जमा लेता है । 


२-अव्रहमचयं ी निन्दा श्रौर उसे हानि 


संप मे, अन्रद्यचयं से तात्पयं दै--दुर्विंषयभोग, मेथुन, या 
चीयं का सरिडित करना । जैन-शारस्रो ने ही नदी, किन्तु च्न्य न्थ 
कारों ने मी इस छअनहमचयं की लोकिकं श्चौर लोकोत्तर दोनों ही दष्ियो 
से वदी निन्दा की है । प्ररलव्याकरण्‌ सूत्र में अव्रह्मचयं को चौथा 
अधर्म-दवार मानते हुए कदा हैः- 


९1 ___ [र््यधमे. 


जम्बू ¡ श्रव मं पदेवमणुथासुरस्स लोगस्स पत्थणि्ं 
प्॑पशगरपासजाल्लमूयं थीपुरिसनपु सवेदचिषं, तवसंजप- 
वंमचेरविग्धं, मेदायतशबरहुपमायमूलं, कायर कापुरिसपेव्ियं, 
सुयणजणघऽजणिज्जं, उड्ढनिरयतिरियतिलोक्कपदाणं, 
जरामरणगेगक्ोगबरहुलं, वथवरंधिघ।तदृच्विधायं, द॑पण- 
चरित्तमोहस्त हेउभूयं, चिश्परिगयमणुगयं दुर॑तं । 


हे जम्बू ! चौथा श्वर्मद्वार, श्रत्रह्मचये है। देव असुर, 
मनुष्य, लोक-पति रादि इस अव्रह्मचरय-रूपी कीचड़ की दल-दल में 
फंसे हृए है । देव श्मुर, मनुष्यादि को यह जाल के समान फंसाने 
चाला हे । पुरुषो के लिए यह नपुसकत्व का कारण है । तप, संयम 
न्रह्यचयं के लिए विध्न-रूप दै, अर्थात्‌ इन्दे नाश करते वाला है । 
विषय कषाय श्रादि प्रमादो का मूल है । इन्द्र्यो के समीप जो कायर 
तथा कापुरुष है, उन लोगो द्रवाय सेवित एवं सञ्जनो द्वारा निन्दित 
वल्य है । तीनों लोक मेँ अप्रतिष्ठित एवं जरा मृत्यु रोग शोक की 
द्धि करने वाल्ला है! बध, बन्धन, श्राधात तथा दरशन-मोहनीय श्मौर 
चरित्र-मोहनीय कमं का देतु दै । प्राणियों को इसका परिचय दीरध- 
काल से है, इसलिए इसका अन्त करना कठिन है ॥ 


्रश्व्याकरण सूत्र मे, रागे अनतरह्मचेयं के तीस नाम वताते 
हये यह बताया गया है कि बदी-बद्ी ऋद्धि वाले चक्रवर्ती तथा 
मारुडलिक राजा्मो की मी इससे अद्नि रदी है । इसकी निन्दा 
करे हए इसी सूत्र मे रागे कहा हैः- 

मेहुरसनापगिद्धा य मोहमरिया स्येदं हंति एकमेकं 
वि्यविसउदीरणएसु अवरे परदारेहिं दम्पति" ``" 


जबाहरकिरणावली- [ १२७ 


“सैथुन में द्ध ब्रह्मचयं के श्ज्ञान से भरे हुए लोग परस्पर एक 

दूसरे की घात करते है । विष देकर मार डालते है । यदि परदारा 
हृदे तो उस स्त्री का पति जारपति की घात करता है । इस प्रकार 
प्त्रह्मचयं मृत्यु का कारण है । ्तरह्मचयं से धन श्नौर सजन का नाश 
होता है एवं परदारा मे गृह खी-मोह से परिपूरं घोडे, हाथी, बैल, 
से, पृग चादि पशु परस्पर लड्‌ कर भर जति है श्रौर श्रपनी 
सन्तान तक की घात कर डालते है । इसी प्रकार शु श्रौर सतुष्य 
भी परस्पर युद्ध करते है । अर्रह्यचयं के कारण मित्रों मेँ सी वैर-माव 
उत्पन्न हो जाता है । श्रब्रहमचये से सिद्धान्त द्वारा प्ररूपित चारित्र 
रूपी मूल-गुख का भेदन हो जाता है । शरुत-चारित्न्म मे रत जीव 
मी खी-संग से श्रपयश तथा श्रकीतिं को प्राप्त दोपे है 1 श्रनरह्मचयं से 
शरीर रोगी बना रहता दै श्रौर अन्तम शीघ्र दी म्रल्यु के मुखमें 
पड़ना पड़ता है । श्रबरह्मचयं से पर-खी-गमन फे कारण कितने ही 
जीव बंधन में पद्ते है शौर मारे जाते हैँ । अनरह्मचयं फे मोह से 
पराभव को पाये हये जीव दस प्रकार दुमैति ॐ चधिकारी बनते है । 


प्रश्व्याकरण सूत्र मे रागे यद भी बताया गया दै, कि भन्रह्- 
चयं के कारण स्त्रियो के लिये कैसे-कैसे महान्‌ संप्राम हुए है । स्त्रयो 
के लिये होने बाले संमामों का वणन करने के पश्चात्‌ प्रशनन्याकरण 
सूत्र मे लिखा है -- 


इदलोए ताव द्रा परलोए य नदा महया मोहतिमिसंथयारे 
घोरं तसथावरसुहुमवदेरसुं य प्ञ्जत्तमपरजत्तसाहारण- 
सरीरपत्तेयपरीरसु य°". ` 


श्न्दरियो का दुर्विषय मोग रूप सैथुन, इस लोक मे बन्धनकरत्तं 
शौर परलोक में अनिष्टकारी दै ' महा मोह-रूप श्रन्धकार का स्थान 


श्ट ] [ गृहस्थ धमं 


है । त्रस, स्थावर, सदम बादर पर्याप श्रपर्याघ्र श्रादि पयायो से चतु- 
गतिरूप संसार मे विशेष समय तक श्यौर बारम्बार परिभ्रमण कराने 


वाते मोहनीय कर्म का वद्धंक है 


एसोभो श्रब॑भस्स फलरविवागो इहरोह्ो परलोद् श्रप्य- 
सुयो बहुदृक्खो महम्भयश्रो बहुरयप्यगाढो दारुणो कक्षो 
असाश्नो बाष्ठसहस्सेष्ं एुच्चती न य श्रवेदयित्ता घस्थि हुं 
मोक्छोति] 

इस प्रकार चन्रहयचर्य का फल इस लोक तथा परलोक मे 
च्ल्प सुल श्नौर महान्‌ दुख है । अव्रह्मचयं महा भय का स्थान, कम॑- 


रूपी रज से गादा तरह धिरा ह्या एवं दारुण ककंश ौर बिना 
भोगे न दयूटने बाले करमो को बाधने वाला है । 


गीता मे अन्रह्मचयरं की निन्न प्रकार से निन्दा की दै - 


कामं एष क्रोध एष रजोगुणसश्द्भवः। 
महाशनो महा पाप्मा विद्धयेनमिह वैरिणम्‌ ॥ 
पूमेनानियते बहिर्यथादशों मलेन च । 
यथोल्येनादृतो ग्॑स्तथा तेनेद मागतम्‌ ॥ 
श्रावं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा ) 
कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च ॥ 
ईन्दियाि मनो बुद्धिरस्य थिष्ठानषुच्यते । 
एतेिमोदयत्येष क्ञानमावृत्य देहिनाम्‌ ॥ 
अध्यायरे 
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(मनुष्य को पाप के रास्ते ले जाने वाले रजोगुण से उत्पन्न काम 
ओर क्रोध दही है। ये सुखमरे या पेट महा-पापी चनौर शतु है । जिस 
प्रकार श्राग धु से की रहती है, कांच मैल से धुंधला दीखता है 
प्रर ग्भ का बालक भिल्ली से दका रहता है, उषी प्रकार सारा 
सं्तार काम से देका हा है । यानी जिसमे कामन हो-जो फाम 
से परे हो -वद संसारसे भी परे है। दे जुन! कभी कषप्रन हने 
वाली यह काम रूपी ्राग आत्मा की सदा की वैरिन दै । ज्ानियो के 
ज्ञान को भी वह ढांक देती दै । इस काम के ठहरने की जगह्‌ इन्द्रिय, 
मन श्रौर वुद्धि दै । यद इन्दी के सहारे ज्ञान को दाक कर मनुष्य 
को मोहित करता है ।' 


त्रिधिध नरकस्येदं दरं नाशनमात्मनः | 


कामः क्रोधस्तथा क्लोभस्तस्मादेततत्रयं त्यजेत्‌ ॥ 
गीता ० १६ 
“काम, क्रोध श्रोर लोभ, ये तीनों नरक के द्वार रौर ्रात्मा 
का नाश करने वाले है । इसलिगरे इन तीनो को त्याग देना चाहिये । 


इस प्रकार श्नव्रह्मचयं की सबने निन्दा की है । परलोक-सम्बन्धी 
जो हानियां इससे होती ह, उनका वणेन तो क्रिया ही गया दै लेकिन 
इस लोकं मे भी इससे नेक हानियां है । इससे होने वाली समस्त 
हानियो का वणेन करना कठिन है । 


२-अन्रहचयं से हिसा । 


शव्रह्मचयं या मैथुन से, हिसा का महान्‌ पाप भी होता है । 
भगवती सूर मे, गोतम स्वामी के प्रश्न करने पर, भगवान्‌ ने 
फर्माथा है कि "जिस प्रकार रू से भरी हई नली मे, तप्त लोहे की 
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सलार डालने से रई का नाश देता दै, उसी प्रकार कामाचार 
सेवन करने वाला, ख्री-योनि के जन्तुं का नाश करता है। ये 
जन्तु सन्नी पंचेन्द्रिय है, चौर उनकी संख्या अधिक से अधिक 
नव लाख है । इत सवे लाख जीवो के सिवा संमूर्धिम जीवो 
कीतोगिन्ती ही नीं है ॥ इस प्रकार एक वार के मैथुन से ्रनेक 
जीवों की हिता का पाप होता है। 


ख्ली-योनि मे जीव होते है इस बात को दूसरे लोग भी मानते 

। बात्सायन काम-सूत्र का टीकाकार ओौर रति-रहस्य का कत्ता मी 

खी-योनि मे जीव होना स्वीकार करता है , स्त्री-योनि में जीव है, 

तो मैथुन से उनका नाश होना श्मौर हिसा का पाप लगना स्वा- 

व । इसलिए चअरहसात्रत फी रक्ता की दृष्टि से भी श्रन्रहमाचयं 
त्याज्य ह | 
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ब्रह्मचर्य-बरत 1 
र - 


चिरमत बुधा योपित्संगात्सुखाद्‌ चणमंगुराव्‌ 
इरत करुणामनरपज्ञावधूजनसंगमम्‌ । 
न खलु नरफे हाराक्रान्तं धनस्तनमण्दलं 
श्रणमथवा श्रोणीषिम्बं रणन्मणिमेखलम्‌ ॥ 
मृ हरि 
हे वुद्धिमानो ! कणिक ॒शओमौर नाशवान्‌ खी-संग ॐ सुल को 
छोड कर मत्री, करणा श्रौर प्रज्ञा (ज्ञान ) ख्पी खरी का साथ करो । 
नरकं मे, जव ताडना होगी, तब खयां के हार-भूपित रतन-मण्डल 
रौर पुंवरूदार करथनी से शोभित कमर सहायता न करेगी † 
१-्रहमचर्ं त्रत का अर्थं | 
्व्रह्मचयं से नित्त होकर, ब्रह्मचयं पालन करने की प्रतिना 
करने का नाम श्रह्मचयं-तत" है । इम प्रकार की प्रतिज्ञा पालन करने 
वाले को ब्रह्मचारी कहते है । 
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२-त्रह्मचर्यं को त्रत रूप मे क्वो स्वोक्ारना चाश १ 


कदा जा सकता ह कि '्रतिज्ञा-हप त्रत स्वीकार कये विना दी, 
यदि ब्रह्मचर्यं का पालन रिया जाय, तो क्था हे दै १ यदि कोद हानि 
नहीं है, तो फिर ब्रह्मचर्यं पालन की प्रतिज्ञा करने-यानी ब्रत धारण 
करने की कया श्रावश्यकता है १, इसका उत्तर यह है कि संकत्प-हीन 
कायौँ फी पूर्ति मे सन्देह ही रदता ह ' संकल्प यानी त्रत या भरतिज्ञा 
कर लेने पर, कायं मे होने वाली बाधाग्रों को सहने की शक्ति ्ाती 
है, मन मे ददता रहती दै श्नौर श्रतिज्ञा भ्रष्ट न हो जा ! इस वात 
का भय रहता ह । इसके सिवां व्रत-रूप धारण किये विना त्रह्यचयं 
पालन से, परलोक सम्बन्धी जो क्षाम दोना चाहिये, वह लाभ भी 
नही होता । जैन-शास्नो मे तो इस वात का प्रतिपादन है ही, लेकिन 
अन्य ग्रन्थो मै मी यही बात कही गई दै । जैसे :- 


संकल्पेन धिना राजन्‌ यत्किचित्‌ ङरुते नरः । 
फलस्य,प्यल्पकरं तस्य धरमस्यार्क्तयं मेत्‌ ॥ 


पद्मपुराण । 

हे राजन्‌ ! संकल्प के विना जो कुं किया जाता है, उसका 
फल बहत थोदा दता है न्रौर उस कायं के धमं का च्ाधा भाग 
नष्ट हो जाता है । 

किसी मी शुम कार्यको करते के क्तिये, संकल्प का होना 
अत्यावश्यक है श्रौर परलोक के लिये दितकारी नियमो के पालन 
का संकप ही त्रत कहलाता है । यदपि, त्रत-रूप धारण किये विना 
भी जह्मचयं का पालन करना बुरा नहीं दै-खच्छा ही है-लेकिन 
ब्रह्मचर्यं पालन से, पारलौकिक जो लास प्राप्त दोना चाहिये, वहं 
लाम ब्रह्मवयं को व्रतहूप स्वीकार किये विना, पूण॑तया प्राप्त नहीं 
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होता । इन स्र वातो को रष्टि मेँ रखकर, ब्रह्मचर्य को, त्रत-रूप मे 
स्वीकार करना उचित है । ब्रह्मचर्य को त्रतरूप स्वीकारं करने से 
किसी प्रकारकी हानि नदीं है। य लाभ श्रवश्य है, जो उपर 
वताये जा चुकरे है । 


३-वह्च्व्रत श्रपरिगरह से अलग क्यो हे ! 


भगवान्‌ महावीर से पूरव, वार तौ््करो के शासन-काल मे 
न्रह्मचयं नाम का व्रत अलग न था। उस समय अर्हिसा, सत्य, 
अरतेय, श्रपरिगरह, ये चार ही व्रत थे । चार व्रत होने पर, ब्रह्मचर्य 
का पालन तो होता ही था, लेकिन ब्रह्मचयं व्रत अपरिग्रह व्रतकेही 
न्तर्गत ह्यो जाता था च्मौर परिग्रह के त्यागमे ली आदि 
का भी त्याग सममा जाता था । यदपि अपरिप्रह-त्रत मे रह्मचर्य-रत 
फा भी समावेश हो जाता है, त्रौर परिग्रह के त्याग मे अन्रह्मचर्यं 
का भी त्याग हो जाता है, परन्तु भगवान्‌ महावीर ने, श्चपने समय 
के एवं भविष्य के वक्र जड मनुष्यो को ष्टि में रखकर, ब्रह्यचरय-तरत 
का, श्नलग ही उपदेश दिया ' भगवान्‌ पाश्व॑नाय तक चार ही त्रत 
थे, श्नौर भगवान्‌ महावीर ने पच त्रत का उपदेश दिया । इस वात 
का लेकर भगवान्‌ पाश्वंनाय कौ परम्परा के मुनि श्री केशीस्वामीजी 
ओर भगवान्‌ महावीर के शिष्य श्री गौतम स्वासी मे चचां भी हुई, 
जिसको विस्त वणेन श्री उत्तराध्ययन सूत्र फे २३ वे अध्ययन मे है। 


९-ब्रह्चयं बत कै दौ भेद 


शास्त्रकार ते सनिधा कौ द्ष्टिसे, ब्रह्मचय-तरत फे ठो भेद 

फर्‌ दिये है । एक सवंचिरति त्रहमचयं-त्रत श्रौर दूरा देशविरति बरहम 
है सर्वधिरति ४ ४० जिसमे भ 
चय॑श्नत । सवचिरति नद्यचय-त्‌ उसे कहते है, जिसमे जीवन मर के 
लिये भयुन से निटृत्त होने, वीयं अकत रखने श्रौर समी प्रकार के 


काम मोग न भोगने की प्रतिन्ञा की जावे । इठनां ही नही, जिन 
कार्यो से व्रहमचर्य-त दूपित बने, वे सभी कायं व्याग कर नव-वादौं 
का पालन किया जाय । इस बरत को स्वीकार करने वाला, सवविरवि 
पूं बरह्मचारी कदलाता है । रेषा पूणं ब्रह्मचारी मन, वचन श्रौर 
काय से वैक्रिय तथा श्रौदारिक शरीर सम्बन्धी काम-मोगो को न 
भोगता है, न मोगवाता है, न भोगने बाले को अच्छा दही सममता 
है । स्विरत ब्रह्मचारी श्ररह्‌ प्रकार ॐ काम-भोगो को त्याग कर, 
बरह्मच का पृणं-रीति से पालन करने की प्रतिज्ञा करता है । सवं- 
विरत-जरह्यचयं का अन्य म्रन्थका्ो ने नैष्ठिक ब्रह्मचयं नाम दिया दै । 


देशविरति ब्रह्मच्॑-त्रत एसे कहते दै, जिसमे स्व-ल्ली की मर्यादा 
रखी जाय । इस स्थान पर, सर्वविरति-नह्मचर्य-्रत का ही वणेन 
किया जाता है। देशविरति बह्मचरय-तत का वणन श्रागे किया 
जायगा । 

सर्वविरति बह्मचर्य-्रत का पालन कौन कर सकते दै, इसके 
किये एक च्ाचायं कहते है- 


शक्यं ब्रह्मव्रतं ोरं, शरध न तु कारैः । 
कपिपर्याणषदरोदु", करिभिनंतु रामैः ॥ 
नहमचरयश्रत का पालन करना, शरो फे किये ही शक्य दै; 


कायरो के लिये नदी; जैसे कि हाथी का पलान, हाथी ही उठा सकता 
है, गधा नहीं उठा सकता । 


५-सर्वविरति बह्चरय-व्रत का पालन कौन कर सकता है ! 


सर्वचिरति ब्रह्मचय॑-्रतं का पालन, संसारत्यागी साधुहीकर 
सकते द, दूसरा नी कर सकता । संसार-न्यवहार मे रहने वाले सभी 
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मनुष्य, एकदम से संपारग्यवहार नहीं छोड सकते; इसक्िये संसारः 
ठ्यवदार में रहने वालो के लिये, देशविरति ब्रह्मचयं-्त बतलाया 
गया है । इस प्रकार गृद-त्यागियों के लिये सर्वविरति त्रह्मचर्य-रत 
है प्रर गृहस्थियो के लिये देशवचिरति ब्ह्मच्-त्रत । 


६-ब्रह्मचय-त्रत स्वीकारे पे लाम 


इन्द्र्यो पाप से न्ह, पुर्य से मिली हैँ । पुस्य से मिली हर 
इन्द्रियों को, पुर्य की च्रोर लगाना ही उचित दै, न कि पापी 
श्नोर । जब इन पुर्य से मिली हई इन्द्र्यो द्वारा, धमं का लाम 
क्लिया जा सकता है, तव इनसे पाप व्यो किया जाय ¶ इन्द्रियों द्रारा 
फाम-भोग भोगना, पुण्य से प्राप्त इन्द्रियों को पाप में प्रवृत्त करना 
है । दद्रियो की सार्थकता तभीं है, इनके मिलने का लाभ तभी दै, 
जव इन्दे श्रसंयम मेँ न लगाया जाकर, संयम में रखा जाय । इनके 
द्वारा दुर्विपय भोगना-ई्रियों का दुर्विपय में लिप्त होना-उसी प्रकार 
नाशकारी है जिस प्रकार पतंग के लिये दीपक की लो से मोह करना 
नाशकारी है । पतंग, केवल अंखो के विपय-रूप पर मोहित होने से 
नष्ट हो जाता है तो जिनकी पचो ददरिया दुविंषय-लोलुप हो, वे नष्ट 
क्यों न होगे ? ईद्वियों को दुर्विषयमोग मे लगाने से, दुर्विपय-लोलुप 
बनाने से-नाश श्चचश्यम्भावी है । इसलिये काम-भोग के दुष्परिणामों 
से वचने के वास्ते सवंचिरति ब्रह्मचयं-्रत को स्वीकार करना श्मौर 
पालन करना उचित दै! ` 

मोत्त की ्राराधना फे लिये, चारित्र-धमं फे अन्तग॑त, भगवान्‌ 
ने जिन पाँच महा-तो को बताया है, उनमें से यह सं्वविरतित्रह्म- 
च्य चौथा महाव्रत है । मोक्त-मापति फे लिये ब्रह्मचयं-त का स्वीकार 
करना श्रौर पालन करना श्रावश्यक है । बरह्मचयै-त के धिना अन्य 
त्रत मोक्त के लि पूणं-रूेण सार्थक नहीं होते, न ब्रह्मचयं के अभाव 
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मे अन्य व्रत, भलीभाँति आ्राराधे ही जा सकते है । ब्रह्मचय-त्रत, मोक्त 
के किये कैसा उपयोगी है, यह बताते हये एक च्राचार्यं कहते है-- 
एस धम्मे धुए नियणए सासषए निणदेसिए | 
सिजा सिज्फति चाशेणं सिन्मिस्पंति तापर ॥ 


श्री उत्तराध्ययन सत्र । 


यह ब्रह्मचयं-धमं ध्रव, नित्य श्नविनाशी ओर जिनदेव का कहा 
हा है । इसी हयचय-थमं से सिद्ध हृए दै, हते दै नौर सिद्ध होगे । 
सवेविरति ब्रह्मचयं-रत की प्रशंसा करते हए, एक आचार्यं । 
कहते है :- 
व्रतानां बहमचयं हि निर्वि गुरुकं ततस्‌ |“ 
तञ्जन्यपुएयसम्भारसंयोगाद्‌ गुरुकच्यते ॥ 
श्रतों मे जद्यचयं ही बडा अत है; इसी त्रत के पुख्य-संयोग से 
गुर कदे जाते हैँ ॥ 
गीता में कहा है - 
यदा संहरते चायं, कृर्मोऽङ्गानीच सर्वशः । 
इन्दियाणीस्रियारथेभ्यस्तस्य परज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ 


जिस प्रकार कुरा, अपने सब अंगों को सिकोड्‌ लेता है,उसी 
भ विषयों की चोर से इन्द्रियो को सिकोड्‌ लेने वाला दी स्थिर 
बुद्धि है। 
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महाभारत मे कहा है :- 
सत्ये रतानां सततं, दान्तानामु्वे-रेतसाम्‌। 
बरह्मचयं दहेद्राजन्‌ ! सवे पापास्यपासितम्‌ ॥ 


हे राजन्‌ ! सत्य से प्रेम करने चालते बरह्मचारी का ब्रह्मचय, 
समस्त पापों -को नष्ट करने वाला है । 


ब्रह्मचयं की प्रशंसा मे विद्वान्‌ लोग कहते है-- 
ब्रहमचयत्रतिष्ठायां, बीरयलामो मवस्यपि | 
सुरत्वं मानवो याति, चान्ते याति परां गरिम्‌ | १। 
त्रह्मचयं पालनीयं, देवानामपि दलम्‌ 
वीयं सुरक्षिते यान्ति, सवेललोकाथंसिद्धयः ॥ २॥ 


नह्यचये का पालन करने से वीयं का लाम होता दै, मलुष्य भी 
देवता ॐ समान दिव्य हो जाता है श्रौर ब्रह्यचयं की साधना पूरी 
, होने पर परमगति भी मिलती दै ॥ १ ॥ नद्यचयं, देवतां के लिये 
मी दुलभ है, इसक्िये इसका पालन करना उचित है ; वीयं को सर 
क्षित रखने से सब लोको का अर्थं सिद्ध हो जाता है ।। २ 

इस प्रकार सवेचिरति ब्रह्मचयं की सव शास्त्र श्रौर अन्धो ते 
मरशंसा की दै । यति.धमं का पूतया पालन तमी हो सकता दै, जब 
हस सर्वविरति ब्द्चयं-त्रत को स्वीकार करके पूर-रीति से पाला 
जाय । इस न्रह्यचय-बत के चिना अन्य व्रतो को स्वीकार करना तथा 
उनका पालन करना भी मोक्त ॐ लिये पयाप्र नही है । अतः सोके 
च्छुक को अन्य व्रतो के साथ इस त्रत को स्वीकार करना चौर 
पालन करना आवश्यक है । 


गए {1 


४१. 


बरह्मचर्यरक्ञा ऊे उपाय । 
"गि 


जेण सुद्धचरिएणं भवति सुप्रभो, सुसमणौ, सुसाह, 
स इसी, स शी, स संजए स एव भिक्खू जो सुद्रं चरति 


गभर । 
--प्रशलव्याकरण्‌ सूर । 
श्रह्मचयं के शुद्धाचरण से ही, उत्तम ब्राह्मण्‌, उत्तम श्रमण, 
श्नौर उत्तम साधु होता है । शद्ध ब्रह्मचयं फो पालने घाला ही ऋषि, 


सुनि, संयमी च्रौर भिद हे । 
१-जरह्मचयं-त की रकता फ दो प्रधान उपाय । 


शासन मे, ब्रह्मचय-जत की रक्ता के, प्रधानतः दो उपाय बताये 
गये है । एक क्रिया-मागं श्रौर दूसरा ज्ञान-मागे । क्रिया "मा्ं॑घ्रहय 
चय ऊ विरोधी संस्कारो को रोकता है ्नौर इस प्रकार नरह्यचयश्रत 
की र्ता करता है । लेकिन इस मागं से अ्नह्मचयं े संस्कार निम 
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नही होते । ननान-मागे अव्रहमचयं के संखारो को निमूल कर देता 
है । फिर जह्मयचारी को, नह्यचय॑-पुणं जीवन स्वाभाविकं एब सरल 
च्रौर अत्रह्मचर्य॑पूर जीवन अस्वामाविक एवं कठिन भरतीत होता 
है 1 ज्ञान-मागं द्य भाप रकण, स्वरूप-चिन्तन या श्मात्मविवेक से 
उतपन्न हरा होता है, ईइसक्तिये फेकान्तिक श्रौर आत्यन्तिक है; कभी 
नष्ट नहीं होता । लेकिन क्रिया-मागं दारा प्राप स्तण, रेकान्तिक या 
आत्यन्तिक नीं है । क्रिया में किचित्‌ भी दिलाई होने से, अनक्षचयं 
के सूक्म संस्कारों का उग्ररूप होना सम्मव है । यद्यपि इन दोनों उपायों 
मे से उत्तम उपाय ज्ञान-मागं है, फिर भी जिस ब्रह्मचारी ने, ज्ञान- 
साग को पूरी तरह अपना कतिया है, उप्को क्रिया-मागं की ख्ेक्ता 
करना कदापि उचित नरी है । वर्योकि क्रिया माभ को त्याग देने से, 
व्यवहार मे मी धोखा हो सकता है ! जदयचारी अन्रह्यचारी की पह- 
चान री नदीं रहती श्रौर क्रिया-शून्य ज्ञान, पूरतया लाममद्‌ भी 
नही है। 
२-- त्रियामां से बरहमचर् व्रत की रवा 


| ्रिया-मागं मे बाह्य नियमों का समावेश है । क्रिया-मागं द्वारा, 
वरह्मचयेज्त की रक्ता के लिये, ्रशनव्याकरण सूत्र मे पाच भावना 
वताई गर है, जो इस प्रकार है :-- 


१--केवल सियो से सम्बन्ध रखने बाली कथाश्रो को, खियो के सन्मुख 
या अन्यत्रन के । 
सियो की मनोहर इन्द्रियों न देखे । 
२-िरयो के रूपको न देखे । 
५, बदाने वाली चस्तुर्भो को न देखे, न कदे, म स्मरणं 
। 
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४--कामोत्तेजक पदाथं न खवे-पीवे । 
इस प्रकार ब्रह्मचयं-त की रक्ता के लिये भगवान्‌ ने उत्तरा 
भ्ययन सूत्र मेँ दस्र समाधिस्थान बताये है जो सके में इत 
भ्रकार है 
१-वैक्रिय श्नौर न्नौदारिक शरीर-धारिणी खी, पश चौर नपुसक के 
संसग बाले त्रासन नौर निवाष-स्यान आदि का उपयोग नदी 
करता श्रथात्‌ संसग-रदित्त स्थान मे रहना । 


२्--श्रकेली खी से बात-चीतत न करना, न केली स्त्री को कथा- 
वातो, व्याख्यान श्रादि सुनाना श्नौर न खी-कथा करना । 


२-षिों फे साथ एक श्रासन्‌ पर न येऽना, श्रौर जिस आसन पर 
खी बेटी हो, उप रासन पर खी फे उठने से दो घटी पश्चात्‌ तक 
न बैठना । 

४--स्ियों के मनोहर श्रो, नाक आदि का तथा दूसरे श्रंगो-पांगों 
का वलोकन न करना, न उनका चिन्तन ही करना । 


४--ियों के रति-्रसंग के मोहक-शष्द्‌, रति-कलदह के शब्द्‌, गीतं 
की ध्वनि, ईप फी किलकिलाहट, करडा के शब्द्‌ चौर विरह- 
रुदन को पदँ के पीछे से या दीवाल की राइ सेमी न सुनना। 


६-पू्व मे ्रचुभव की हुई, चरण की हुई या सुनी हृद रति- 
क्रीडा, काम-कीडा रादि का स्मरण भी न करला । 

७--पौष्टिक ला एवं पेय पदार्थो का 'उपयोग न करना । 

<- सादा मोजन चादि मी प्रमाण से श्रधिकर म खाना-पीनां । 


६--श्गारुस्नान, विल्पन, धू, माला, विभूषा शौर कश-रवना 
श्रादि न करना । 
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१०--कामोत्तलक शब्द, रूप, रस, गन्ध श्रौर स्पश से वचना 1 
सर्वबिरति नद्यचारी फो, ऊपर कदी हुदै भावतार््ो एवं समाधिः 
स्थानो के नियमों का पालने करना नितान्त ्रावश्यक है : रेषा 
न करने से, सर्वधिरति व्रहमचरय-्रत मे श्रतिचार लगता है श्रौर 
अरि्ार लगने से ब्रच दूषित हो जाता दै । 


यह प्रश्न हेता दै कि आंखो के सामने श्रये हुए रूप को 
या कान मे पड़ हुये शद्‌ को देखने-सुनने से, किस प्रकार बचा जा 
सकता है १ क्या ्ंल-कान नादि को बन्द रखना चाहिए १ इसका 
उत्तर यह है कि सामने अये हुए रूप को न देखना, या कान्‌ मे पदे 
हृए शब्द को न सुनना, यह वारतव में अशक्य दै, इसके लिए 
श्रल-कान रादि बन्द्‌ रखने की जरूरत नदीं है ' किन्तु एसे समय 
मे ब्रह्मचारी को, श्रपते में रागद्ेष न होने देना चाहिए श्रौर बस्तु 
स्वरूप का चिन्तन करना चाहिए । 


- े--म॑नासयम 


सर्वविरति ब्रहमचय॑-्रत का, पूर॑तया पालन तभी माना जाता 
है जब शरीर के साथ ही मन श्चौर वचन पर भी संयम रक्खा जावि । 
केवल शरीर से श्चतरह्मचर्य का सेवन न करना, सर्वनिरति ब्रह्मचयं 
नहीं है, किन्तु मन वचन श्रौर काय इन तीनों से च्रनरहमये का सेवन 
न करता वाद्िए । बर्कि, शरीर की चपेक्ता मनं पर श्धिक संयस 
रखने की श्रावश्यकता है । कवोकिः- 


भरन एवं मनुष्याणां कारणं बर॑धमोकषयोः | 
मन ही सलुष्य ॐ क्ति पाप-जंथ या मोक्त का कारण दै । 
बन्धाय बिषयासक्तं शक्तो निर्विषयं मनः। 
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“विषयासक्तं सन पाप-बन्धका कारण दहै श्रौर विशुद्ध मन 
मोक्त का कारण है ।' 

इन्द्र्या दुर्विषयों मे मन को साथ लेकर ही प्रवृत्त होती दै । 
यदि मन, इन्द्रियो का साथनदे, तो इन्द्रियो दुर्धिषयों मे प्रवृत्त नदी 
हो सकतीं । कदाचित्‌ इन्द्र्यो को दुर्विषय मे प्रवृत्त न होने दे, तव 
भी यदि कोई मन से दुर्विषर्यो का चिन्तन करता दै तो वह्‌ अन्रह्यच्य 
का पाप उसी प्रकार बोँधता है जिस प्रकार, (शाख की कथा के 
अनुसार) तंदुलमच्छ, प्रकटे रहिपान करके भी हिता का पाप 
बोधता है । गीता में कहा है- 


करमन्द्रियाणि संयम्य, य श्रास्ते मनसा स्परन्‌ | 
इन्द्ियार्थानििमूदासमा, मिथ्याचारः स उच्यते ॥ 
शभ्यायरेरा 
“कर्मन्दियो को रोक कर, मन से -धिषयो का चिन्तन करने 
वाला मूढात्मा, मिथ्याचारी (पाखण्डी) कहलाता है ।! 
आत्मा के विनाश का कारण बताति हुए, गीता मे का दैः-- 
ध्वायतो विषयान्‌ पुसः, सङ्गस्तेषूपजायते | 
संगात्सञ्चायते कामः कामाक्रोधोऽभिजायते ॥ 
क्रोधाद्भवति संमोहः सम्पोहार्स्मृतिविभ्रमः । 
स्मृतिभ्रंशाद्‌ बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशाससश्यति ॥ 
अ्यायररा 
"विषयों का ध्यान करते रहने पर, विष्यो से स्नेह हौ जाता दै 
चौर फिर उनके पाने की इच्छा-काम की उत्पत्ति होती है; इस काम 
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से ही क्रोध उतपन्न होता है ! कोध से अज्ञान उत्पन्न होवा दै, श्रज्ञान 
से स्परति नष्ट होती दै, स्पत नष्ट होने से वुद्धि भरष्ट होती है नौर 
बुद्धि भ्रष्ट होने पर सयानाश दो जाता है ।; 


इस प्रकार, श्रात्मा के पतन का कारण, मत मे विषयों का 
भ्यान करना-यिषयो का चिन्तन करना ही ठहरता है । इसलिए 
व्रह्मचारी को, मन पर संयम रखने को आवश्यकता है । 


सन को किसी भी समय कायं से खाली रखना, बरह्मचर्य-त 
को जोखिम मे डालना दहै । सन को जब भी कोई कायं न होगा, वह्‌ 
तमी बुरे विचार करने लगेगा । बुरे विचार ही पाप फे कारण दै। 
संसार मेँ कहावत है कि "वश में कयि हुए भूत को जब कोर काम 
सदी बताया जाता वह्‌ भूत, उस वश करने वाले के रकतर्मास को 
ही ता जाता है ।' ठीक इसी प्रकार, जव मन को फोई काम नही 
रहता, तब बह हृदय के सदूनिचारो को-मलुष्यो ॐ गुणो कां भक्षण 
करने लगता है । इसलिए मन को प्रत्येक समय मे किसी न किसी 
सत्कायं मे लगाये रखना उक्ति है । 

_ ४--मोजन-संयम्‌ 

ब्रह्मचर्यं की रक्ता के लिये, अधिक भोजम करना दभ्यं है । 
जीवन के लिए जितना भोजन श्रावश्यक है उससे विचित्‌ मी अधिक . 
भोजन ब्रह्मचारी को न करना चाहिए । अधिक भोजन से इन्द्रियों में 
निकार उतपन्न होता दै, जो बह्मचयं का नाशक है। ब्रह्मचयं की रक्ता 
फे लिए थोडा भोजन ही अच्छा दै । विद्टानों का कथन है कि स्वल्पा- 
हारः सुखावहः अर्थात्‌ थोडा भोजन सुखप्रद है । 

हस कथन का उत्टा यह्‌ ह्या, कि अधिक भोजन दुःलपभद है । 
छ्रधिक भोजन केवल ब्रह्मचयं के लिए नही, किन्तु प्रवयेक दष्ट से 
हानि-्रद दी है । चाणक्य-नीति में कहा है - 
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अनारोग्यमनायुष्यम स्व्यं चाति भोजनम्‌ । 
अपुर्ं लोकविद्विष्टं तस्मात्तत्परिवर्जपेत्‌ ॥ 


श्रति भोजन से अस्वस्थता बदेती है, ्रायुबल क्तीण होता है, 
श्ननेक रोग पैदा होते है, पाप-कमं मेँ प्रवृत्ति होती है गौर लोगो मे 
निन्दा होती है । इसलिए अधिक भोजन करना वर्जित दै । 


बरह्मचयं की रक्ता के उपाय बताते हुए प्रश्नन्याकरण सूत्र मे 
कदा है :- 
नो पाणमोयशस्स अहुमायाए चाहरह | 
¶्रह्चारी प्रमाण से श्रधिक भोजन पानीन वे पिये । 


ब्रह्मचारी को, अधिक भोजन कदापि न करना चाहिए । इसी 
प्रकार वह भोजन भी न करना चाहिए जो गरिष्ठ, कामोत्तजक श्ति- 
बद्धक श्रौर खघ, मीठा, चरपरा रादि स्वाद्‌ विशेष लिए हये हो । 
बरह्मचारी हल्का, थोडा, नीरस श्रौर रूखा भोजन ही करता है । प्रश्न. 
व्याकरण सूत्र मे, बरह्मचयं कौ जो नौ शुष्य बता गहै है, उनमें से 
एक गुष्चि, सरस भोजन न करने छी ही है श्नौर वह इस प्रकार दै- 
भो पणीयरसमोई' अर्थात्‌ घ्रह्यचारी रसप्रणीत भोजन न करे । 


पुस्तकों के अनुसार, वुद्ध ने अपने शिष्यो से कहा था फि एक 
बार हल्का नाहार करने वाला महात्मा है, दो वार सम्हल कर 
यानि थोदा २ ्राहार करते वाला बुद्धिमान श्र भाग्यवान दै श्रौर 
इससे अधिक साने वाला महा-मूखं,. अभागा चनौर पशु का 
भी पशुदै। 

बरह्मचारी को एेसे पदार्थो का भी सेवन नदीं करना{चाहिये जो 
मादक हो | माद्कद्रव्यो से बुद्धि नष्ट होती है शौर बुद्धि नष्ट होने 
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प्र समस्त दुष्कर्मा का होना सम्भव है । जैसे-चाय, गोजा, भङ्ग, 
छअफीम, शराव, तम्बाखू, बीडी सिगरेट, वुरुट आदि नशा करे 
चाले समस्त पदार्थो की गणना मादक-पदार्थो या मद्‌ में दै । वैयक- 
भ्न्थों मे कहा हैः- 


बुद्धि लुम्पति यद्‌ द्रव्यं मदक्षारिं तदृच्यते । 


जिन पदार्थो से वुद्धि नष्ट होती दै, वे सव मादक पदार्थं दै । 
इसलिए ब्रह्मचारी को पेते पदार्थो के सेवन से भी हमेशा वते 


रहना चाहिये । 
६- अनर मार्‌ 


ब्रह्मचारी को शगार करना सना दै । श्च गार मेँ स्नान, दन्त- 
धावन, तेल-फुलेल का लगाना, अच्छे कपडे श्रौर ्रामूषणादि 
पहनना दै 1 प्ररलन्याकरण सुतर मे कदा दै किः- 


श्रह्मचारी, स्तान शौर दन्त-धावन न करे । यदि पसीना हो, 
तब भी मैल मिश्रित पसीने से युक्त शरीर रखे, मौन रदे, निरर्थक 
वात-चीत न करे, केशो का लुन करे, तथा ्ौरभी जो कष्ट ह, 
उन्दे ज्ञमा सहित सहन करे, आत्मा का दमन्‌ करे श्नौर शअल्पवस््र 
रहे, जधा ठृपां सहुन करे, लाघवता धारण करे, गर्मी-सदी सहन 
करे, भूमि प्रथा काष्ठ शया पर शयन करे, भिक्त फे किये गृहस्थो 
के घरमे प्रवेश करने परश्माहारप्राप्नतहोयान हो, सम्मान दहो 
श्रथवा पमान हो, निन्दा हो या प्रशंसा हो, सभी ्रवस्थाश्नों में 
समभाव रक्छे, मच्छर डांस च्रादि द्वारा प्राप हुड कष्टो को सहन 
करे, नियम सद्गुण श्रौर विनय का आचरण करे । एेसा करने से 
ब्रह्मच स्थिर रहता है । 
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इस प्रकार बह्मचारी को अन्य नियमो के साथ ही स्तान 
दन्त-थावन आदि श्रू गारन करमे का मियस सी बताया गया है) 
न्य भन्थकाौ मे मी बह्यचारी के लिये एसे ही नियम बताये 
1 मं 
मलस्नानं सुगन्धाघ; स्नानं दन्तविशोधनम्‌) 
न याद्‌ जवारी च तपस्यौ बिथवा तथा ॥ 
--विद्यासंदिता शिषपुराण 
मल से शुद्धि पाने के तिये, या सुगन्धित दव्य का सेवन करके 
स्तान करना दातू-मंजन श्रादि करना, बरह्यचारी तपस्वी प्रौर 
विधवा को उचित नदीं है 
सुखशय्या नवं वस्त, ताम्बूलं स्नानमंडनम्‌ । 
दन्तकेष्टं एुगन्थं चे, ब्रहमचयस्य दषशय्‌ ॥ ¦ ॥ 
--महामारत शान्तिं पव 
कोसल सुख शय्या, नवीन चसकीले-मड्कीले बस्तर, ताम्बूल, 
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स्नान, सुभषा, दातुन, चनौर सुगन्ध का सेवन ये सब जहयचये के 
किये दुष्‌ है ! इतके सेवन से ्रह्चयं दूषित हो जाता है {४ 
वन्जंयेनममांसगन्थमाल्यदिषास्लप्नाजनाम्येजगयानोषा- 
५ 
नृच्छत्रकामक्रोधलोममोहवायवादनस्नानदन्तथाषनदषर्‌त्व-- 
भीतपरिाद्भयानि ) | 
--गौतम स्छति । 
नदयचासै, मधु, मांस, गन्ध, फलमाला दिन मे शयनः, अंजन 
बटन, सवारी, जूता, छाता, कास, कोध, लोम, मोह, बाजा 
बजाना, स्नान, दातुन, प्रसन्नता, नाच, गाना; निन्दा चौर भय को 
त्याग दे। - 
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यही चात मलुस्परति मे भी कदी गई है । उन्तराध्ययन सूत्र मे 
न्रह्यचारी के लिए चिशेप रूप से कहा गया है किः- 


विभू परिवजन्जिजा सरीरपरिमश्डनं । 
बभचेररश्रो भिक्खू सिंगारत्थं न धारए ॥ 
-उत्तराभ्ययन सूत्र, अध्याय १६ वां 


ब्रह्मचय में रत साधु, शरीरमण्डन श्र्थात्‌ शरीर, नख, केश 
आदि का संसार करना चौर श्च गार-वल्ञादि से शरीर को शोभित 
करना सवथा त्याग दे । 
७--निवास् 
नरहमचारी रसे स्थान का सेवन कदापि न करे जौँ सियो का 
निवास या आगमन हो । प्र्नन्याकरण सूत्र में ब्रह्मचयै की नौ 
गुक्नियो मे से एक गुपि इसी विषय मे है, जो इस प्रकार हैः-- 


नो इत्थीप्रुपंडगसंसत्ताि सिज्जास्णाणि सेषित्ता भव्‌ । 


जिस स्थान पर खी, पशु, या नपु'सक रहते हो, उस स्थान पर, 
बरह्मचारी निवास न करे । 


स्री के साय एकान्त मे निवास करना भी ब्रह्मचयं के लिये 
घातक दहै । एकान्त मे रहने से, कुमावनाचों के जन्म श्रौर न्रह्यचयै 
फे खण्डित होने का भय रहता है । चाहे कोई कितना दी दृद-प्रतिज्ञ 
क्यो न हो, एकान्तवास त्रह्यचयं का घातकं दी है । 
2 यन्ययनच 
व्रह्मचारी को, एेसी पुस्तके मी कदापि न पदनी चाहिए, जिनसे 
काम-विकार की जागृति हो; मन या इन्द्रियों दुर्विषयो फी श्रोर 
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दौड" श्रथवा उनकीं इच्छा करे । इस प्रकार का अध्ययन भी ब्रह्म- 
चयं की प्रतिज्ञा से भ्रष्ट कर देता है । ब्रह्मचारी के लिए विरोषतः 
धर्म-न्थो का, ब्रह्मचारियो की कथाच्नो का च्नौर संसारकीश्रोरसे 
वैराग्य उत्पन्न करने वाली, संसार की नश्वरता बतलाने बाली तथा 
संपार एवं दुर्विप्यो से धृणा उत्पन्न करने वाल्ली पुस्तकों का अध्ययन 
ही लाभप्रद है । एसे श्रभ्ययन से त्र्मचयं की रक्षा मे बहुत 
सहायता मिलती.है । 
&-संग 

ब्रदमचारी, कामी या व्यभिचारी कासंगक्दापि न करे। एेसे 
लोगों की संगति से, कमी न कभी व्रह्मचयं का नष्ट होना सम्भव है | 
संगति का प्रभाव पडता ही है । विद्वानों का कथन हैः- 


कामिनां कामिनीनाञ संगाक्छामी मवेत्पुमान्‌ | 
कामी पुरूष श्रौर मोगवती-ल्ली फे साथ रहने बाला पुरुष 


कामी वन जाता 


इसलिये वरहचारी को. देसी संगति से सदैव बचते रहना 
चाहिये; जिससे कामोत्पत्ति श्रौर ब्रद्यचयं नष्ट होने का मय रहता है । 


१०-स्रीपरिचय 
ब्रह्मचारी को, सियो का परिचय न वदानि देना चाये, न 
श्रपते पास अधिक समय तक वैटा कर वातालाप ही करना चादिये। 
्ररलव्याकरण सूत्र मे, ्रहचयं की नौ गुप्रि वताते हये कहा हैः 
नो हत्थीणं सेवित्ता मष्‌, नो इत्थीशं इन्दियाणि 
मशोहरारं रम्पाईं भ्रालोश्ता निन्फाइत्ता भव । 
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च्रह्यचारी खीसेवन न करे, खिर्यो के मनोहर श्रौर रमणीय 
श्र॑गो का अवलोकनन करे, न प्रशंसादी करे) 


सियो क देखने से मी, ब्रह्मचारी के जिए बडे-बदे अनं 
सम्मवं हैँ! शाख में यह बात नीं मिलती कि मशिरथ पहले से ही 
दुराचारी था । मदनरेखा पर भी उसकी डुटष्टि उसको देखने से पूं 
न थी, किन्तु उसने जब से मयणरेदा को देखा, तमी से उसकी 
कुदृष्टि हई । उस देखने मात्र से होने वाली कुटष्टि का परिणाम यह 
हा छि उसने मदनरेखा के लिये अपने छोटे भार. को जिसको सते 
न्रागरहूर्वक युवराज बनाया था-मार डाला श्रौर चन्त मँ स्वयं 
को भौ मरना पड़ा ¦ इसलिये त्रह्मचारी कोन तो सियो को देखना 
ही चाहिए शौर न उनसे परिचय ही बढाना चाहिए । 


अन्य अन्यकासे ने भी बरह्मचारी को, स्वयो के साथ परिचय 
बदाने से रोका दै। जैसे- 


अविद्वासमत्तं लोके विद्वांसमपि वा पुनः। 
प्रमादाद्युतथं नेतुः कासक्रोधःवशानुगम्‌ ॥१॥ 
मात्रा स्वस्रा दृष्ता वा न विविक्तासनो भवेत्‌| 
बलवानिन्दरियग्रामो विदवंमसपि कषति ॥ २॥ 
मनुस्प्रति ०२ 
त विद्धान्‌ या जितेन्द्रिय ह, ठेखा समभाकर, सियो के समीप 
न बैठना चादिये; क्योकि चाहे विद्वान्‌ हो या मूख, देह धमं से, 
. काम-कोष के वशीमूत शरीर को स्त्रियो कुमा पर लेजाने मे समथं 


है । इसलिए चाहे माता हो, बह हो या पुत्री हो, इनके सोथ भी 
एकान्त स्थान मे न बे क्योकि द्यां का बलवान्‌ समूह नीति 
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रीति से चलने वाले पुरुष को भमी श्रपने पथ से विचलित कर 
देता है ।* 
ब्रह्मचारी को सियो से परिचय न करने का उपदेश देते हृए 
शास मे कदा है- 
हत्थपायपलिच्छिनं सन्ननासतरिमपिन्ं | 
श्वि वाससयं नारिं बभयासै विषञ्जए। 
--दरवैकालिक सूत्र ० प वां 
“जिसके हाथ-पाबि दे हो, नाक-कान "भी कटे हृए हो श्रौ 
जो ्वस्थामेभी तसौ वषष्ीहो, ठेसी स्री फे साथ भी ब्रह्मचारी 
परिचय न करे, न उफ साथ एकान्त मे रहे ।' 
एषी खी मी, पुरुष के हृदय को श्रौर एसा पुरुष भी खी ५ 
हृदय को, विचलित करमे मे समर्थं हों सकता है, अच्छी स्री चौर 
च्छे पुरुष की तो बात ही दूसरी दै । ब्रह्मचारी को स्त्रियों के परि- 
चय से बचना ही श्रेयस्कर दै । पूष्य श्री उदयसागरजी महाराज भी 
कहा करते थे । 


गह्‌ के षासे इंगरी, कदियक गदं को मंग | 
साधू प्रासे खी, यो दी बदरो इसंग॥ 
योद वड़ो धग र्भग तो शील में होसी। 
वेड नारि फे पास मृह्कौ प्रनी खोषौ॥ 
शीलादिक आचार के पालन सै सन मागा। 
नाथ कटे रे बालकं ये जोग को रोग लागा॥ 
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११ मावर पत्री रीर भगिनी माष 


स्व॑चिरति ब्रद्मचर्य-्त के आराधक को, स्त्रियों फे प्रति माच, 
पुत्री श्रौर भगिनी भाव रखना, बहुत दी हितकारी है । धम से 
किचित्‌ भी प्रेम करते वाले के हृदय मे, मां, बहत श्रौर लकी के 
ज्तिए कोई विकार-मावना नहीं होती । हँ, जिन्दोने मनुष्या को ही 
तिलांजलि दे दी है; जिनमे से मनुष्यत्व ही निकल गयां दहै, उनकी 
तो वात ही अलग दै । एेसे लोग मो, चेटी श्नौर बहिन तो क्या, 
पशश से मी दुष्कमे करने से नहीं चूते । 


माव, पुत्री ओर भगिनी ` भाव, व्रह्च्यं की रक्षा का एक 
सर्बो्ृष्ट साधन है । ओ खियाँ च्चायु मे वदी है, उनके प्रति मातृ- 
माव, जो समान है उनके प्रति भगिनी-भावः श्रौर जो द्ोटी है, 
उनके प्रति पुत्री-भाव रखने से, हृदय मे विकार उन्न नदीं होता । 
माद्री श्रौर भगिनी भाव का क्या माहात्म्य है, इसके किये एक 
दृष्टान्त दिया जाता है 1 

एक ललारा अपनी गधी पर, चृदियां लादे हए चला जा रहा 
था । गधी धीरे चलती थी, इसलिये ललारा उसे होकते हए कहता 
जाता था,-'मोँ चल !› "बहन चल ! निदी चल !' लखारे के इस 
कथन को सुन कर, मागे चलनेवाल्ते लोग उससे कहने लगे कित्‌ 
केषा मूं है ! गधी को भौ मो, बहन चौर बेटी कोई कहता है ! 
कहीं गधी भी मँ, बहन या बेदी हो सकती है १ लोगों की बात सुन- 
कर, लारा कहने लंगा-भाईै, यद्यपि गधी होने के कारण यद मेरी 
मौ, बहन या बेटी नहीं हो सकती, लेकिन स्ीजाति के प्रति मँ, बहन 
श्नौर बेदी कौ मावना को जन्म देने बाली तो दो सकती है न १ यदि 
मँ इष गधी को साद्‌, पुत्री चौर भगिनी माव सेन देखा, तो 
खियों ॐ प्रति देसी भावना कब रख सकैगा १ मै ललारा ह । खियों 
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को चुदँ पहनाना मेरा काम है, इसलिये वदेबदे घरो मे मेर प्रवेश 
है! नित्य ही, चुन्दससन्दर खियो के कोमल-कोमल हाथ, चृदधर्या 
पहनाने के लिये, मेरे हाथो मे थाया करते ह । यदि मँ उनके प्रति 
माठ पत्री श्रौर भगिनी भाव न र-किसी अकार की कुमायना 
रतो मै लोगों मे से अपना विशवास भौ खो द॑ तथा व्यवसाय 
सेभी हाय धो बैड । म इस गधी को भी, बहन, माँ मौर वेदी के 
समान मानता ह, तमी श्न्य जियो को मी, बहन, मँ श्रौर बेदी के 
समान मान सकता द । लखारे की बात सुनकर सबको चुप हो जाना 
पड़ा! 

तात्प यह्‌ है कि सथ खियो के प्रति माठ, भगिनी श्रौर पुत्री 
भाव रखने से, नियो ® प्रति, कुमावनां उत्यन्न ही नदी होती ! इस 
प्रकार ब्रह्मचयंत्रत की स्ता होती है । 


१२-उपवाप्र । 


वीर्यं एक एेसौ बस्तु दै, जिसे, बिना उपाय के शरीर में रोक 
रलना--पचा जाना--बहुत कठिन कायं है । एसां करने के लिये 
उपायों की आवश्यकता है । इस प्रकार के उपायों मेँ से एक उपाय, 
उपवास या तपस्या भी दै । जैनशास्त्रो मेँ तप का प्रतिपादन इसलिये 
मी बिरोष रूप से किया गया है कि उसे ब्रह्मचय॑तरत सुरक्षित रहता 
है अर ब्रह्मचर्यं के बाधक दोष नण्ट हो जाते है । श्रीउत्तराध्ययन सू 
मे आहास्त्याग करने के चः कारण मे से एक कारण यहं बतलाया 
है कि ब्रह्मचयं की रता के ज्ये आहार छोड दे । इस बात का सम- 
थन्‌, अन्य भ्रन्थकार भी करते है । जैसे- 


आहारान्‌ पचति शिख दोषात्‌ ्राहारवजितः। 
आयुवेद । 
आहार को अम्नि पचाती है नौर दोषों को दपवास् पचाति है । 
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१३-न्यान | 


नदयवयं की रका फे लिये, ध्यान की भौ आवश्यकता है । 
ध्यान ब्रह्मच फी रत्ता का प्रधान साधन है । बह्मचयं का वणन 
करते हुए, प्रशलन्याकरण सूत्र मेँ कहा दै 


साणवरकवाडसुकेयमन्फप्पदिण्णफलिह । 


भ्यरान, ब्रह्मचर्य ब्रत की रक्ता करने बाला कपाट है । 
भयुग्खृति में कहा है- 

दह्यन्ते ध्यायमानानां धातूनां हि यथा मलाः । 

तयेन्ियाणां दह्यन्ते दोषा प्राणस्य निग्रहात्‌ ॥ 


जिस प्रकार श्रग्नि मे डालकर तपने से धातु का मल 
सस्म हो जाता है, उसी प्रकार, प्राणायाम करने से इन्द्रियो फे सब 
द्रोप भस्म हा जाते । 
१४-नियमितता ] 


ब्रह्मचारी का जीवन, श्रनियमित नदी होना चाहिए । अनियमित 
जीवन, प्रत्येक दृष्टि से हानिपद्‌ है । उसके प्रत्येक कार्य, नियमित 
रूप से दीक समय पर हों । कोई समय, व्यर्थ या खाली न जपे, न 
कोई कायं, श्रसमय पर ही हो । अनियमितता से बचे रहने पर ही 
व्रह्मचारी का त्रह्मचर्यं स्थिर रहता है । 


१५-३शर-पर्थना | 


ब्रह्मचारी के लिये सवसे बद्धा नियम ई्रभारथना है ' नियमित 
हत 9 © 
स्पसे प्रातः सायं दृश्वर की प्राथना, ब्रह्मचयं फी रक्ता का एक 


१९४ | [ गृहस्थ धमं 


शरच्छा साधन है | दस्रार्थनादि नियमों का पालन करते से, हय- 
चये के साय ही दूसरे कार्यो फी सफकतता मे भी सहायता मिलती है । 


इन नियमो के सिवा रौर भी बहुत से धेटि-ढोटे नियम एेसे 
ह जिनका पालन करे पर ब्रहमचयं फो रता होती है श्नौर पालन न 
करते पर नहयचयं दूषित हो जाता दै । जैसे फि ब्रह्मचारी को श्रोढना- 
चिदवौना नरम न रलना, कदा रखना, सुक्लायस या चटक-मटफ 
वाले वस्र न पभा, क्षियो के चित्र न देखना शौर म रखना आदि । 
इस प्रकार के समस्त नियमो फा पालन करते धाता ही श्रपते व्रत 
को निदष-ह्प मे पाल पकता है। 


य 


किक 


[८] 


[+ 1 


सिया ओर बरह्मचर्यं । 


1 
ि्वासोपि रमासूपा ब्रह्मचर्थतपस्विनी । 


उस लक्मी-रूपी खी के लिए धु भी कठिन नही है, जो 
ब्रह्मचयं-तप फी तपरिनी है ।! 


ङ लोगों का कथन दै कि खियो को पूं रहमचयं नहीं पालना 
चाहिए; लेकिन जैन-शाघ इस कथन का समर्थक नही, अपितु 
विरोधी है | जैन-शास््ो में बरह्मचर्यं का जैसा उपदेश पुरुषो के किये 
है, यैषा ही उपदेश स्रियो के लिये भी दै । जैन-शणास्नो फा यह्‌ उप- 
देश श्रादशं रदित नदी किन्तु श्रादशे सहित है । भगवान्‌ श्चषमदेव 
की ब्राह्मी श्रौर सुन्दरौ नाम्नी कन्याच्मो ने कर्म-मूमि के प्रारम्भिकं 
युग मे ही, पृं ब्रह्मचारिणी रहकर, स्त्रियो ॐ लिये त्रद्मचयं पालन 
करने का श्रादशं रख दिया था । उन्नीसवें तीथकर भगवान्‌ मल्लिनाथ 
सरी ही े। स्त्री होते हए भी उन्होने ्रखण्ड ब्रहमाचयं का पालन 
क्रिया था श्रौर तीथकर पद प्राप किया था । इसी प्रकार राज्ञिमती, 


' छ] [ 
श, ॥ 


चन्दनबाला श्रादि सतियो ते भी च्रखर्ड ब्रह्यवयं का पालन किया 
है! सासंश यह कि "स्यां अद्यचयं न पाले व्रह्मचारिणी न हो" यह्‌ 
बात, जैन-शासं से विरुद है । जैन-शा् इष विपये खरी श्रौर 
पुरुष दने को समान अधिकारी बते दै । भयु, देश काल श्ादि 
किसी प्रकार का मतिबन्ध नदीं लगति ) बे कहते है किं वादे स्नीष्ो 
या पुरुष, व्रह्वये का पालम लो भी करे, इससे हीते वाते लाम 
को वही प्राप्न कर सकता है । 

पुरुषों की शरपेच्ा सियो ब्रह्मचयरं का पालन भी च्रधिक सुचार्‌- 
रूप से कर सकती दै । जेन-शास्त्र म स्से कंद उदाहरण मिलते है 
जिनमे स्तयो ने जह्मचये से परित होते हए पुरुपो को ब्रह्मचयं॑पर 
स्थिरं करिया । जैसे कि-षदी राजमती ने ए्थनेमि के श्रौर कोशा 
नाम्नी श्राविका ने, स्थूलसद्रजी के एक गुर-मादै को नह्यचयं से 
पतित होने से बचाया था । 

वासयं यह फि ब्रदमचयं पुरषो दी के किये नही है किन्तु स्यो 
ेकतिये भी वैसा दी अवश्यक है! चयो मी पूर ब्रह्मचयं क्र 
पालन कर सकती है । 

सवतिरति घह्यचर्यःन्रत टी श्राराधना के हये, सियो को 
भी उन नियमों का पालम करना श्रावश्यकं है ओ पुरुषों के लिए 
पिदधले प्रकरण मे बताये गये है । हँ, यह अन्तर श्रवश्य हौगा कि 
जह ब्रहचारी के लिये स्त्रियो का साय श्रौर उनकी प्रशंसा श्चादि 
वस्य है, वहाँ नहयचारिणी को पुरुषौ का साथ, उनकी कथा श्रादि 
सवं बज्यं सममना चाहिए ्रौर जषा तह्यषारी को कियो से बचने 
का नियम बताया गया है, बहो बरह्यचारिणी को पुरुषों से भी वचने 
का नियम सममना चाहिए । शेष सब नियम खयो फे लिए भी 
वैसे ही ई जैसे पुरुषो के लिय ह रौर जो बताये जा तुके है । 


[ 
प््य्छप्नि 


[ष्व । 
) 
य 
7 | 
म्प 


"नवतिका 


तृषा शष्यत्यास्यं पिबति सिलं स्वादु सुरभि, 
जुधा्तः सम्‌ शालीन्‌ कवलयति शाङादि षरितान्‌ | 
प्रदीप्ते कामारमी सुद्हतरमारिलष्यति वपुम्‌ 
प्रतीकारो भ्यापैः सुखभिति विपर्यस्यति जनः ॥ 


. -वैराग्यशच्तक 


'जब मनुष्य का करठ प्यास से सूखने लगता दै तब वह 
शीतल, सुगन्धित श्रौर निम॑ल जल पोकर, दषा के दुःख से मुक्त 
होता हे । जव भूख सताती दै तब शाकादि फे साथ भोजन करके 
` कधा कां कष्ट मिटाता है । जब कामाग्नि प्रचण्ड होती है, तब 
स॒न्दसस्री को हृदय से लगाता है। इस प्रकार जल् भोजन श्रौर 
खी एक एक रोग की दवा है लेकिन लोगों ने उल्टा ही मान रखा 
है । श्र्थात्‌ लोग इन दवाओं मे मी सुख मानते दै ॥ 
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१-मनुप्य जन्म उत्तम क्यों है ! 


मसुष्य-शरीर, सब शरीरो से उत्तम कयो माना जाता है इस 
त्रिषय मे कहा दै- 


्राहारनिद्रामय्ैधुनं च सामान्यमेतत्‌ पशमिनंराणां । 
धर्मो हि तेषामधिको बिशेष धर्मेण हीना पशुभिः समाना ॥ 


श्राहार, निद्रा, भय च्रौर मैथुन की चष्ट से तो मनुष्य श्रौर 
पशु समान ही है, लेकिन मनुष्य मे धर्म है, इसी से बह पशु की 
अपेता वदा है । धमंहीन मनुष्य पशु के समान है ।! 


मनुष्य मे धर॑ है, इसलिए बह सब प्राणियों मे उत्तम माना 
जाता है । लेफिन श्राहारादि मे ही धमं नहीं है । यदि च्नाहारादि में 
ही धर्मं होता है तो उक्त श्लोकम ध्म को श्रादारादि से-मिन्न न 
बताया जाता । दस श्लोक मे धमं को श्राहारादिं से भिन्न - बतलाया 
गया द इसलिये यह देखना है किं धर्मं ॑क्या है, जिसके होने पर 
मनुष्य सब प्राणियों मँ उत्तम माना जाता है । 


इस लोक श्रौर परलोक मे जिसके द्वारा उन्नति हो, उसी का 
नाम धम॑'है । रवान्‌ महावीर ने धर्म फे सूत्र-धरमं नौर चारित्र-धमं 
ये दो भेद्‌ बताये दै ।-इनका विवेचन यहाँ आ्रावश्यक नहीं दै । यहाँ 
तो केवल यह्‌ बताना है कि भगवान्‌ ने चारित्र-धमं की चराधना 
के लिये जो पोच अत बताये है उनमें से चौथा व्रत ब्रह्मचयं है} 
श्रथात्‌ व्रह्मचयं का पालन करना धमं है । इसका पालन करने पर 
ही मनुष्य सब प्राणियों मे उत्तम हो सकता है । भोग मोगने या 
श्न्रह्यचयं का सेवन करने के कारण मनुष्य सब प्राणियों मेँ उत्तम - 
नही कहला सक्ता । 
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आत्मा जब निगोद मे पदां था, तब इसे यह्‌ भी ` मालूम नदी 
थाकिर्मै जीव ह" पुख्य के बदन से यदी भात्मा निगोद्‌ से निकल 
कर नेक योनियं को.ोगता हमा, अनेक प्रकार के कष्ट सहता 
हरा दस मलुष्य-जन्म को प्राप्न कर सका है । श्रात्मा ने पूवं भोगी 
हृद अनेक योनियं मे दुर्विषय भोग को ही इष्ट मान रला था, इस- 
लिए इसने उन्दे खूब. भोगा; लेकिन न तो इसे उन भोगों की ओर.से 
त्रि ही हई, न बार-बार के जन्म-मरण से मुक्ति दी हृै। उप 
समय तो इसको एेसा ज्ञान न था-दइसकी बुद्धि विकसित न॒ थी; यहं 
धमं को जानता ही न था । लेकिन यदि मनुष्यजन्म पाकर मौ, यह 
¶ृशु-योनि मे भोगे जाने बाले भोगों को ही भोगे, उन्हीं मे सुख माने, 
जन्म-मरण से मुक्त होने का उपाय न करे तो इसकी अधिक भूल- 
शज्ञानता या मूर्खता नौर क्या होगी १ जो भोग पशुन्शरीर -मे भी 
मोगे जा सकते है, उनके भोगने मे इस मनुष्य-शरीर को नष्ट करना 
कौनसी वुद्धिमानी है ¶ केवल चार श्राने मे श्रा सक्रने वाली मिदं 
के बदले मे, चिन्तामणि रेसा रत्न- दे देते की- मूखता क समान 
णिक, श्रस्थायी रौर हर प्रकार से हानि करने वाले दुर्विषय-भोग 
मे, उल्छृष्ट मलुष्य-जन्म खो देने फी मूखंता से अरपिकं मूर्खता रौर 
क्या होगी ? मतुष्य-शरीर दुर्विषयनमोग के ' लिये "नहीं दै; किन्तु 
` चन्द त्यागने के किये है । मयुष्य-जन्म प्राप होने का.वोसतविक लाम 
तभी है, जब दुर्विंषय भोग त्याग कर त्रह्यचर्य-रूपी तप का श्चनुष्ान 
किया जाय । भगवान्‌ ऋषमदेव ते अपने पुत्रौ को उपदेश 
देते हये कहा था-- -, ` 


ह पत्रो ! देवधारियो का यद शरीर दुःखदीयी-विषय-भोग के 
योग्य नही दै, व्योकि दुखदायी विषय-भोग तो, विष्टा खाने वाले 
नारकीय जीरो को-भी मिल जाता है, चतएव, मँ कवा हँ कि यह 
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शरीर दिव्य तप करने योग्य है, जिससे अन्तःकरण शुद्ध दौ जाता है 
प्रौर अनन्त ब्रहमसुख प्राप्त होता है ५ 


१-श्रावश्यक जह्य | 


यद्यपि, मलुष्य-जन्म की सफलता श्रौर पूणंतया-धर्माचरण, तो 
सवंविरति न्रह्यचर्यं फे पालन मे ही है, लेकिन, सर्बविरति ब्रह्मचयं 
जिसे चतुथं महात्रत कहा गया है, वह तो गृह-संार का त्यागी ही 
स्वीकार कर सकता है । गृह-संसार मे रहते हुए, ठेसा न कर सकने 
वाले पुरुष खी को, कम से कम क्रमशः २४ श्नौर १६ वरप की ्रवस्था 
तक तो, अखण्ड ब्रह्मचयं पालना ही चाद्ये । ईस शचवस्था तक 
अखण्ड तरहाचयं न पालना अपने छापको श्चवनति, रोग, एवं भृ्यु 
के मुल मेँ केलना है । स्पृततिकार कहते दै 


चतुथमायुषो मागद्रुपित्वाऽऽं गुरोऽते । 
अविप्लुतत्रहम चयं गूदस्थाभममाविरेत्‌ ॥ 
-सनुस्मरति । 
पूय का चौथा माग यानि १०० वषे में से २५ वषै गुरुकुल 
मे रहकर, अविप्लुत रूप से ब्रह्मचथे का पालन करे श्रौर फिर गृहस्था- 
श्रस में प्रवेश करे 
इस प्रकार, कम से कम २४ श्रौर १६ वषं की अवस्था तक तो, 
प्रत्येक खी-पुरुष को अखण्ड ब्रह्मचयं का पालन करना ही चाहिए । 


२-षिवाह फौन करते है १ 


२४ श्रोर १६ वर्षं की श्रवस्था होने पर ही, पुरुष श्रौर खी इस 
बात फ निरय पर पर्वते ह किं हम शाय भर ब्रह्मचयं पाल सकते 
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हया नही १ अर्थात्‌, पूणं अखण्ड व्रह्मचर्यत्रत स्वीकार करने की 
शक्ति, हममे है या नहीं १ जो लोग देषा कसे मे समं होतेह, बे तो 
पूं ब्रह्मचयं की ही अराधना करते ह-पिवाह के ममो मे नदी 
फंसते, जैसे भीष्म पितामह । लेकिन जो लोग संसार में रहते हुए 
पूरं ब्रह्मचर्यं पालने सें ्रपने श्राप को असमर्थं देखते रै, वे विवाह 
कर लेते है, किन्तु दुराचार मे प्रवतत नदीं हेते । यद्यपि जैन-शास््र मे 
तो पृ ्रह्मचयं का ही विधान पाया जाता है, विवाह विषथक विधान 
नहीं पाया जाता, लेकिन, नीतिकारो ने, पूणं न्द्यचय्रत पालने मे 
अप्तमथं लोगो के लिए विवाह का विधान श्रौर विवाह न करके 
दुराचार मे प्रवृत्त होने का श्त्यन्त निषेध किया दै । अर्थात्‌ यह्‌ कहा 
गया है कियदि बिबाह नही करना है, तो त्रह्मचयं पाले, लेकिन दुराचार 
मं परृत्त न हो ' जैन शास्त्र मे मी देखा विधान कीं नदीं मिलताःकि 
जो लोग सर्वविरति ब्रह्यचथं पालने मे श्रसमर्थं दै, उन्दे, विवाह न 
करने देकर दुराचार भें प्रदत्त होने दिया जाय । हँ जैन शास्र मे 
दुराचाररबृत्ति का निषेध श्रवश्य है । वे (चिवाह न करके-या 
विवाह करफे ) पर-ख्ी-गमन करने वाले को तो दुराचारी कहते दै, 
लेकिन विबाह करने बाले को दुराचारी नहीं कहते । 


जो ज्लोग, यैष्ठिक ( यावल्नीवन ) ब्रह्चयं का पालन, करने. मे 
समथं दै, दर्विषयों मे, इन्द्रिय श्रौर मन को भ्ङृत्त न होने देने 
की शक्ति रखते है, उनके जिए तो, विवाह न करना ही श्रेयस्कर दै । 
लेकिन जो ठेसा करने मे अ्रसम्थं है श्नौर जिन्हे विवाह न करने पर 
दुराचार में प्रत्ति होने का भय है , नीतिज्ञो के समीप, ेसे लोगों का 
विवाह्‌ करना, दुराचार मे प्रवृत्त होने की अपेता बुरा न्दी, किन्तु 
प्रच्छा माना जाता दै । हँ, विवाह को माना जाय दवा के रूप मे । 
पाश्चात्य विद्धान्‌ सन्त फरान्सिस कहता दै फि कामवासना की दा 
के रूप में विबाह बदी रच्छ वस्तु है, लेकिन बह कंडी दै; इसलिये 
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यदि उसका व्यवहार बहुत सम्माल कर न किया जावे तो खतरनाक 
भी है ।' इस प्रकरण के प्रारम्भ मे जो श्लोक दिया गया है, उसमे 
लृ हरि मे मी यदी बात कही है । इस प्रकार विवाह, कामवासना 
रूपी रोग छी दवा ॐ सिवा श्नौर किसी सुख का साधन नही माना ` 
जा सकता छौर दवा तेने की श्रावश्यकता उन्दी लोगो को होती है 
जो रोग को श्नौर फिसी उपाय से नदीं मिटा सक्ते । रथात्‌ विवाह 
केवल वही लोग करते ह जो कासवासना का विवेक दवारा दमन करने 
मेँ असमथं है । 


४-- विवाह सब ॐ लिये आवश्यक नही है | 


कामवासना-करूपी रोग को विवेक-रूपो श्रौषधि से दबाया जा 
सकता दै । जिनमे इस श्नौषधि के सद्भाव का अभाव या इसकी 
कमी है, अथवा पूणं विवेकी होते हये भी पुए्य फलो की निज॑रा 
करना जिनके लिये श्रावश्यक है श्रौर जो निकादित बन्ध मे पड़े 
हुये है! बे ही विवाह करते है । एक पाश्चात्य विद्रान का कथन दै, फि 
“कामवासना इतनी ्रबेल नहीं होती कि जिसका विवेक था नैतिक 
बल से पूणंतया दमन न किया जा सके । विषयेच्छा भी रनीद्‌ श्रौर 
भूख के समान ठेस कोद वस्तु नहीं दै, लिसकी दृपनि अनिवायं हो ।! 
तात्य यह कि कामवासना का दमन विवेक दवारा सदुज्ञान एवं भाव- 
ना के बल से फिया जा सकता ह, इसलिये प्रत्येक के लिये विवाह 
करना ्रावश्यक नही है । 


कदाचित्‌ कहा जाय कि श्रजोतपत्ति की ष्टि से विवाह करना 
श्रावश्यक है । यदि सब लोग विवाह न करके ब्रह्मचारी होने लगे तो 
फिर संसार कां ही अन्त हो जावेगा ! ेसे लोगों फो यह उत्तर दिया 
जाता दै फर इस प्रकार की शंका निमूल है । अनादि होने के कारण 
संसार का अन्त सही हो सकता, न सभी लोग नह्ययं का पालन ही 
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कर सक्ते है । कमी थोडी देर के किये एषा मान भी लिया जाय तब 
भी प्रजोत्पत्ति श्रौर संप्र की तु्दे इतनी चिन्त। क्यो १ यदि ब्रह्मचर्य 
का पालन करने से संसार शून्य भी हो जावे तो इसमें किसी की क्या 
हानि दै १ यदि प्रजोत्पत्तिन भी हुई या संसार का छन्त मी हो गया 
तब भी हजे क्या होगा १ तुम्दे तो केवल यह्‌ देखना चादिये कि 
हमारा उद्धार, विवाह करने-प्रजा या नुष्य-संसार बढ़ने से होता दै, 
या ब्रह्मचर्यं पालन करने से १ इस विषय मेँ गांधीजी लिखते है- 
श्रादशे बरह्मचारी को, कामेच्छा या सन्तानेच्छा से कमी जूमना 
नहीं पडता; एेसी इच्छा उसे होती ही नहीं ।' महामारत के अनुसार 
भीष्मपितामह ने भी यही कदा था कि श्रह्मचारी को संसार या संतान 
की इच्छा नदीं होती, न इनकी उत्यत्ति या बृद्धि के लिए बह पने 
त्रह्मचयं को ही नष्ट कर सकता दै । हस प्रकार संब लोगों के लिये 
विवाह करना ्रावश्यक नदी दै, चिन्तु जो पूरं ब्रह्मचयं का पालन 
करने मे असमर्थ ह अथवा जिन्दे पुए्य-फल की निर्जरा करनी है, 
वे ही लोग विवाह्‌ करते है । 


५ बरह्नचयं न पाल सकने पर अश्रिवाहितं रहने से हानि 


आजकल, पाश्चात्य देशो के बहूत से स्त्री पुरुषो मे एेसे विचार 
पौल रहे ह किं विवाह करके रतन्त्रता खोने, किसी एक के दौकर 
रहने श्रौर बालक-वालिका चादि के पालन-पोषण तथां खी श्रादि 
के स्थायी व्यय मेँ पडने की श्रपेत्ता यदी च्छा है कि थोडी देर 
किये किसी खी या पुरुष से सम्बन्ध कर लिया जाय श्रौर काम- 
वासना पूरी करके ,उसे त्याग दिया जाय । एेसे लोग सोचते दै कि 
विषय-भोग चाहे स्व-खी तथा ख-पति से किया जावे, या परस 
तथा परपुरुष से किया जाय, रज-वीय नष्ट होने की चष्ट सै तो 
दानों समान्‌ ही हँ । बल्कि विवाहित-जीवन मे इस दृष्टि से भ्रौर 
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श्रथिक हानि है । क्योकि ख-स्री या ख-पतति के साथ तौ थोदी 
द्या हने पर मी दुर्विषय भोग करते है, लेकिन परस्री या पर- 
पुरुष के साथ तो दु्विंषय तभी भोगेगे जब कामेच्छा बहुत प्रबल हो 
जाएगी श्रौर रोकने से न सक सङ्गी +! 


इस प्रकार की युकरितियो द्वारा, पाश्चात्य देशों ऊ बहुत से लोग 
विवादित-जीवन की जिम्मेदारियो से वचने फे लिए चौर स्वच्छन्द 
रहने फे लिये ब्रह्मचयं न पाल सकने पर भी अविवाहित रहना श्रच्छा 
सममते है ! भारत के कुं लोग भी पेसे ही विचारों के समर्थक है 
च्रौर पाश्चात्य लोगो की युक्तयो फे साथ ही, यह दलील चौर पेश 
करते है कि स्व-खी तथा स्व-पति के साथ मैथुन करते से सी पाप 
होता है खरौर पर-खी ठथा पर-पति के साथ मैथुन करने से भी पाप 
होता द । फिर चिवाह्‌ क्यो भियां जाय ¶ बल्कि विवाह करने से 
अधिक पाप होता दै । क्योकि बिवाह-समय मे भी आरम्भ-समारन्भ 
होता है तथा विवाह के पश्चात्‌ भी खी को भोजन, वस्त्र श्रादि देने 
मे श्रौर सन्तान फे पालन-पोषण, विवाह श्रादि मे आारम्म-समारम्म 
होता है । इस तरह आरम्म-समारम्भ का पाप, परम्परा पर ही बदा 
जाता है । इसलिये परख से मेथुन करने की चपेक्ता विवाह करने मे 
अधिकं पाप है ।› इत्यादि कुतकं पैदा करते है । 


इस प्रकार फे विचार वाले लोग, ब्रह्मचर्यं के महत्त्व से तो 
श्मनमिन् है ही, लेकिन विवाह फे महत्व को मी नदीं सममः पये है । 
वे समभते है कि विवाह केवल दुर्धिषय-भोग.के लिए ही है, इससे 
अधिकं निबाई का कोई मूल्य दी नदीं दै ' अपनी इस सममः पर वे 
दूरदश्िता से विचार नहीं कसते । थोडी देर फे लिए विवाहं केवल 
विषय-भोगं के ्िये ही मान ्िया जाय, तव भी यदि विवाह-प्था 
न होती, तों संसार मे अशान्ति का साम्राञ्य छा जाता! मनुष्य 
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स्वमावतः अपने पेसे प्रमी के प्रेममे किसी दूसरे का सामी होना 
नही सह सकताः इसलिए एक दी पुरुप को चाहने बाली अनेक 
सियो या एक दी खी को चाहने वाले श्रनेक पुरुप, आपस मे लड- 
लड कर मर जाते है । आज भी युना जाता है कि एक वेश्या के 
पीये श्रनेक नर-हत्याएं होती है । यदि वही वेश्या किसी एक की होती 
तो सम्भवतः एसी हिसा का समय न आता । इषी प्रकार विवादह- 
प्रथा त होने पर, मनुष्य उस दाम्पत्य-रेम से सर्वथा चंचित्त रह जाता, 
जो विवाहित पति-पत्नी मे हुमा करता दै । विवाह की प्रथा का 
स्थान यदि सैमित्तिक सम्बन्ध को ही प्राप्र होता, तो स्री-पुरुष एक 
दृभरे से उतने ही समय तकर प्रेम करते, एक-दुसरे की उतने दी समय 
तकर पर्वा करते, जव तक कि विपय-भोग नदीं भोगा जा चुका है या 
जव तक वह विपय-भोग भोगने के लिये लालायित है । विषय-भोग 
भोग चुके पर या इस योग्य न रहते पर, श्ची-पुरुप एक-दूसरे की 
उसी प्रकार उ्पेक्ता करते, जिस प्रकार वेश्या कौ उसका जार-पति 
श्मौर जार-पत्ति की वेश्या उपेत्ता करती है । विवाह प्रथा न होन पर 
श्नौर मनुष्य के स्वच्छन्द्‌ हौ जाने पर सहानुभूति, दया श्रौर प्रेम 
का भी सद्भाव न रहता । खी-पुरुष च्रपने राप को उस समय तक 
तो सल्ली मानते रहते दै, जव तक कि उनमे विपय-भोग ` भोगने कौ 
शक्ति है । लेकिन इस शक्ति फे न रहने पर जीवन दुःखमय, सहारा- 
हीन एवं पश्चात्ताप-पूसां होता है ' क्योकि संसार मे जननःक्रिया 
(सन्तान प्रसव) को प्रेम, व्या, सदालुभूति, श्र्हिसा च्रादि के प्रसार 
का ही बहत श्रेय है । चिवाद-प्रथा न होने पर, सन्तान की जवाब- 
दारी से जिस प्रकार पुरुप वचना चाहते उसी प्रकार खया भी बचना 
चाहती । परिणामतः या तो भरूए हत्या होती या बालहत्या होती, 
या सन्ततति-निरोध के परत्रिम उपायों से काम लिया जाता श्चौर धीरे. 
धीरे जनन-क्रिया फे साय दी दया, प्रेम, श्र्दिसा, सहायुभूति आदि 
काभीलापदहो जांताश्नौर संसारके प्रवाह का भी। 
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विवाह-प्रथा का स्थान, यदि स्री-पुरुष की खनच्छन्दृता को प्राप्न 
हो ती मनुष्यों का सांसारिक-जीवन नीरस एवं निरदेश्य हो आय । 
उस समय अधिक से च्रधिकं उदेश्य, च्छ स्त्रीया च्रच्छ पुरपसे 
काम-भोग मोगना ही हेता चौर इष उदेश्य के साधक कारणो फा 
ही प्रोत्साहन दिया जाता । श्र्हिसा, सत्य, अस्तेय, श्ादि सिद्धान्त, 
हस उदेश्य मे वाधक माने जाति, इसलिए इन्दे समूल नष्ट क्रिया 
जाता, जिससे संसार मे अरशाम्ति छा जाती श्रौर हाहाकार मच 
जाता । तात्पयं यह्‌ फ यदि विवाह्‌ फो केवल विपय^भोग के किये 
ही माना जावे, तव भी मैमित्तिक-सम्बन्ध की अथा होने पर, 
सांसारिके-जीवन शान्तिपूक न बीत सकता । 


६--विवाह पिषय-मोग कै लिये नदी है। 


वास्तव में विवाह दुर्विषय-भोग के किये नदीं है; किन्तु बरह्यचयं 
पालन की कमजोरी को धीरेधीरे भिटाकर, ब्रह्मच पालन की पूणं 
कमता प्राप्न कसे के लिए ही है ! यदि प्रतिक्तण वदने वाली दुर्विपय- 
भोग की ल्ञालसा को, चिना विवाद क्रि ही विवेक से दबानेकी 
शक्ति हो, तो विवाह करने फी को ्रावश्यकता ही नदीं रहती । इस 
शक्ति फ अभाव मे ही धिवाह्‌ किया जाता है! जिस प्रकार यदि 
आग न लगने दी गई, यां लगने पर तत्त बका दी गदे, तव तो 
दूरा उपाय नहीं फिया जाता श्रौर सत्तण॒ न बु सकने पर-बद्‌ 
ज्ञानि पर--ठसी सीमा करके उसे बुफाने का भ्रयत्न किया जातां 
है । दस लिए, जिस मकान मे चाग लगी होती दै, उस मकान से 
दूसरे मकारनो का सम्बन्ध तोड़ दिया जाता है, ताकि उन्म बह फेल 
न सके श्रौर इस प्रकार उसे सीमित करके फिर वुाने का प्रयत 
करिया जाता है! बह आग, जो लगने फे समय ही न बुकाई जा 
सकी थी, इस उपाय से वु जाती दै, बढ़ने नही पाती । यदि 
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पहले ही आग न लगने दी जाती या लगने के समय ही बु्ादी 
जाती तब तो इस सीमान्तगेत धर की भी हानि न होती । लेकिन 
णेसा न कर सकने पर, यदिश्चाग को सीमित न कर दियाजाय, 
तो उस यारा चननेक मकान भस्म हो जाते। ठीक यही ृष्टान्त 
चिवाह फे लिए भी है । यदि मसुष्य श्रपने मे कामवासना की श्राग 
उत्पन्न ही न होने दे या उत्पन्न होने के समय ही उसे षिवेक हारा 
चुम सके, तव तो विवाह की श्रावर्यकता ही नदीं रहती । लेकिन 
न दना सकने पर उस श्राग को बिवाह द्वारा सीमितकर दिया 
जाता है श्मौर फिर उसे बुाने की चेष्टा की जाती है । विवाह 
द्वारा कामेच्छा को सौमित कर देने से वह बढ़ने नहीं पाती श्रौर 
इस प्रकार मनुष्य श्रसीम हानि से वच जाता है । यदि विषयेच्छा 
की श्राग उन्न न होने देने या विवेक द्वारा उसे दवा सकने की 
क्षमता न होने पर मी उत्पन्न विषयेच्छा की पूर्तिं के लिए खच्छ- 
न्दता से कामज्िथा जावे सो वह्‌ बद्धकर भयंकर हानि पहुचाने 
चाली हो जाती है । तासं यद्‌ किं विवाह दुर्बिषयेच्छा फो बदाने 
के लिए नही है किन्तु घटाने के लिए ही दै श्रौर स्वच्छन्दत से 
दुर्विषय-भोग की इच्छा बदृती दहै, घटती नीं । इसके सिवा 
विवाहित-जीवन विताने मेँ द्या, अलुकम्पा श्रादि उन सदूरुणो फा 
भी बहुत छु विकास हो सकता है, जिनका लाभ खच्छन्दता मेँ 
नहीं हो सकता । सन्तान को पालने-पोसने की दया विवादित-जीवन 
मे ही की जाती है । स्वच्छन्द-जीवन मे तो उससे बचने के जिए 
सन्तान को नष्ट करने की ही च्छा रहती है । इसलिए ब्रह्मचयं न 
पाल सकने पर दुराचार-पणं जीवन श्लाध्य नदीं कला सकता । 
इस विषय में गाधीजी लिखते है--“यद्यपि महाशय व्यूरो अखण्ड 
त्रह्मचयं को ही सर्वोठम मानते है, लेकिन सबवे, लिये यह्‌ शक्य 
नहीं दै; इषक्लिए वैसे लोगों फे जिए चिवाह.बन्धन केवल श्रावश्यक 
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ही नही वरम्‌ कत्तव्य फे बरावर दै“ गांधीजी अगे लिखते है 
सुप्य के सामाजिक जीवन का केन्द्र एक पत्ती-त्रत तथा एक 
पतिब्रत ही है," यह तमी हो सकना है, जब स्वच्छन्दता कोवुरा 
सुमा जावे मौर उसे विवाह-बन्धन द्रवाय त्यागा जावे। 


` जो जोग; पर-स्री-पति श्रौर स्व-स््री-पति के विपय-भोग मे 
समान पाप मानते है, ये भी गलत रास्ते पर है । स्व-स्ी-पति ौर 
पर.स्री-पति के पिषय-भोग मे प्रत्यक दृष्टि से बहुत दी ्रन्तर दै, 
जिसका ङु दिगूदशैन ऊपर कराया मी जा चुका है! इसलिए तरह 
चयं फे अभाव मे, अविवाहित जीवन, सर्वथा निन्य है । 


, _. विवाह पुरुष श्रौर सरी के आजीवन साहवयं का नाम है । 
यह साहचर्यं काम-वासना की दवा, चौर ब्रह्मचयं के समीप पहुंचाने 
का साधन्‌ है । पाश्चात्य विद्वान्‌ व्यूरो लिखता हे #ि ` विवाह करके 
भी, विषयविलासमय श्रसंयम, धार्मिक श्नौर मेतिक, दोनो ही दष्ट 
से धक्तम्य अपराध है । असंयम से वैवाहिक-जीवन को ठेस पर्वती 
है । सन्तानोतयत्ति के सिवा श्चौर समी प्रकार की काम-बासना-प्न 
दाम्पत्य प्रेम के लिये बाधक श्रौर समाज तथा व्यवित के लिए हानि- 
कारकं दै" इस कयन द्वारा व्युरो ने, जैन-शास्रो के कथन को पुष्ट 
किया है । जैन-शास, सो इसके घचत्रेक ही है । गांधीजी मी 
लिखते ह--'विवाह बन्धन की पवित्रता को कायम रखने के लिए 
भोग नरी, किन्तु ात्म-संयम दी जीवन का धमं सममा जाना 
चाहिये । विवाह का उदेश्य, दम्पती के हृदयो से विकार्यो को दूर 
करके उने ईश्वर के निकट ले जाना दै 


७--विवाह विषयक श्रधिकार | 


विवाह रूपी आजीवन साहचयं, ेसे श्षी-पुरष, न होता है, 
तो स्वभाव, गुण, श्रायु, बल, वैभव, कुल शौर , सौन्दयं श्रादि को 
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दृष्टि मे रखकर, एक दूसरे को पसन्द्‌ करे । खी-पुरुष मे से, किसी 
एक की परसन्द्गी पर विवाह नहीं होता है, किन्तु दोनो की पसन्दगी 
से किया हृच्रा विवाह ही, विवाह के अथं मे मानाजा सकता है। 
किमी एक कीं इच्छा श्रौर दूसरे की अनिच्छा पर होने वाला चिवाह, 
विवाह नही है । विवाह-बन्धन स्री श्रौर पुरुष दोनों की स्वेच्छा पर 
ही निर्भर है 1 

विवाह-सम्बन्ध स्थापित करने मे, पुरुप श्रौर जी के अधिकार 
समान ही है । अर्थात्‌ जिस प्रकार पुरुष, समी को पसन्द करना 
चाहता है, उसी प्रकार, स्त्री भी पुरुष को पसन्द करने की अरधि- 
कारिणी है । बक्ति इस समय मे स्यो के अधिकार पुरुषो से भी 
अधिक्‌ है । शिया अपने लिए वर पसन्द करने को स्वयम्बर करती 
थी, पेसे प्रमाण तो जैन-शास्तर श्रौर अन्य भरन्थों मे स्थान-स्थान पर 
मिलते दै, लेकिन पुरूपो ने श्रपने लिए खरी पसन्द करने को, स्वयम्बर 
की ही तरह का कोई स्त्री सम्मेलन फिया हो, एसा प्रमाण कहीं नहीं 
मिलता । इस प्रकार पूर्वकाल मे स्त्री की पसन्द्गी को विशेषता दौ 
जाती थी । फिर भी यह्‌ बात नदीं थी फं जिस पुरूष को खरी पसन्द 
करे, पुरुष फे लिए उसके साथ विवाह करना आवश्यक हो । सरी के 
पसन्द करने पर भी, थदिं पुरुष की इच्छा उसके साथ विवाह करने 
की नहीं है, तो विवाह करने से इन्कार कर देना, कोई नैतिक या 
सामाजिक च्रपराध नही माना जाता था, न श्रव माना जाता है। 
विवाह फे लिप, स्त्र श्रौर पुरुष, दोनो ही को समान भ्रधिकार है, 
रौर यह नहीं है कि पसन्द श्राने फे कारण, पुरुष, स्री के साथ 
प्नौर स्त्री, पुरुष के साथ, विवाह करने के लिए नीति या समाज 
की श्मोर से बाध्य हो । चिवाह तभी हो सकता है, जव स्त्री-पुरुष, 
एक दूसरे को पसन्द करले, शौर एक दूसरे फे साथ विवाह करने फे 
इच्छुक हो, दस विपथ मे जबरदस्ती को जरा मी स्थान नहीं है ।- 
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भ्रन्थकायों न विरोषतः तीन प्रकार के विवाह बताये हैः 
देव-विवाह, गन्धव-विवाह श्रौर राक्स-विवाह । ये तीनों विवाह 
क्रमशः उत्तम, मध्यम श्रौर कनिष्ठ माने जाते है । इन तीनों विवाहो 


की व्याख्या नीचे दी जाती है | 


जो विवाह, वर श्रौर कन्या, दोनों की पसन्दगी से इरा हो, 
जिसमे बर ने कन्या के श्रौर कन्या ने वर के गुण-दोष देखकर ष्फ 
दूसरे ने, एक दुस्तरे को अपने समान माना हो तथा जिस धिवाह फे 
करनेसे वर श्रौर कन्या के माता-पित्ता आदि अभिमाव्कभी 
भ्रसन्न हो, जो विवाह, रूप, गुण, स्वभाव श्नादि की समानता से; 
विधि च्रौर साकीपूर्वक हृश्मा हो शौर जिस विवाह मे, दाम्पत्य- 
कलह काभय न हो तथा जो विवाह, दुर्विपय-मोग की इच्छा से 
नही, किन्तु पूर-हयचयं के श्रादश तक प्ैवने के उदेश्य से क्रिया 
गया हौ, उसे, देव-विवाहं कहते है । यह विवाह उत्तम माना 
जातादै। 


जिस विवाह मे, वरने कन्या को श्रौर कन्यानेवरकों 
पसन्द कर लिया हो, एकं दूसरे पर सुग्ध हो गये हौ, किन्तु माता- 
पिता अदि अमिभावक की स्वीकृति के बिना दही, एक ने दूसरे को 
स्वीकार कर लिया हो एवं जिसमे देश प्रचक्तित विवाहु-बिधि पूरी न 
की गई हो उसे गन्धर्व-विवाह कहते है । यह विवाह, देवबिबाह की 
छपेक्ता सध्यम ` श्रौर राक्तस-षिवाह की अपेक्षा अच्छा माना 
जाता दै। 


राक्स-विवाह उपे कहते दै, जिसमे वर शओ्नौर कन्या, एक दूसरे 
को समान रूप से न चाहते हो, किन्तु एक दी व्यक्ति दूसरे को 
ववाहता हो, जिसमे समानता का भ्यान न रक्ला गया हो, जो किसी 
एक की इच्छा चौर दूसरे कौ शअनिच्छापूवैक जबरदस्ती या 
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अभिभावक की स्वा्थ-लोलुपता सें हा हो श्नौर भिसमें देश-परच- 
लित उत्तम विवाह-विधि को द्रुकराया गया हो तथा वैवाहिक नियम 
भंग ६ गये हो । यह्‌ विघाह, उक्त दोनो विवाहो से निकृष्ट माना 
जाताहै। 


-विवाह-योग्य अवस्था 


पहले बताया जा चुका है कि कम से कम आयु काचौथा 

भाग, यानी २ श्रौर १६ वपं कौ अवस्था तक ता पुरुषनल्ली को 

अरसण्ड्रह्मचयं कां पालन करना ही चाये । इसके श्रनुसार 

विवाह की अवस्था, २५ वषं ओौर १६ वपं से कम नही ठहरती है । 

, किंसी भौ प्रन्थ मे, चिवाहु-वय श्रौर सहवासवय का श्रलग उल्लेख 

नही पाया जाता, किन्तु विवाह रौर सहवास के एक ही साथ होने 

का प्रमाण मिलता है रथात्‌ वही विवाह-वय ओौर वही सहवास- 
वय । वैयकअन्थ कहते है-- 


पंचविशे ततो वपं पुमान्‌ नारी तु पोशे । 
समत्वराऽगतवीर्ो तौ जानीयात्‌ शलो भिषङ्‌ ॥ 


"वीयं चओरौर रज की चयेत्ता से, २५ वरप का पुरुष श्चौर १६ 
इ फी खी, परस्पर समान दै, इस बात को कुशल वैय ही जानते 
1 । 

इसके श्रनुसार विवाह की अवस्था पुरुप की २५ वषं श्रौर 

खी कौ १६ वषं ठहरती दै । इस अवस्था मेँ खी श्रौर पुरुष, इस 
बात फे निशेय पर मी पंच सकते है कि हस पूणं ब्रह्मचर्य का 
पालन कर सक्ते.है या तदी ?- अर्यात्‌ विवाह की श्रावश्यकता का 
अनुभव, इस श्रवस्था या इससे ्रधिक अवस्था मे ही हो सकता है 
र अव तेक आवश्यकता न जान पडे, जवं तके विवाह करनां 
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धारक रौर नैतिक दोनों ही इष्टयो से अपराध है । नैन-शाख पृं 
्रह्मचथं के प्रतिपादक है, इमलिए उनमें विवाह-बिपयक बिधि-षिधान 
नहीं पाया जाता, लेकिन जैनशास्ों मे वित कथाश्रो से ही विवाहं 
के विषय पर बहुत प्रकाश पडता है । नैनशास्त्रो मे वणित कथां 
से प्रकट है कि स्री-पुरष ऋ ब्रिवाह तभी हो सकता है जब वे विद्या, 
कला श्रादि सीख चुके हो श्रौर उनके शरीर पर कामवाप्तना का 
प्रभाव पदन लगा ह । ग्रौषपापिक सूत्र मे कहा दै- 


नवंगघुत्तपदिवोहिए, श्रट्ारष देषीमासाबिसारण 
गीयरती, गंथग्ण्र$ुषले, हयजेोद्यी, गयजोही, रहजोही, 
बाहुजोही, बाहुपमदी, वियालचारी, साहस्सीए अलं भोग- 
स॒मस्थे या षि वर । 

"जिसके नव रंग (२ कान २ श्ल २ नाकु १ जीभ १ त्वचा 
श्नौर १ सन काम-भोग के लिए ) जागृत हए है श्रपने २ विषय को 
अहण करने की इच्छा उतपन्न होगई है, जो अठारह देश की भाषां 
मे विशारद है, गाने मे, रति-कीडा मे, गन्धर्व-कला में ्यौर नास्यक्रला 
मे कुशल दै, अश्वयुद्ध, गजयुद्ध, रणयुद्ध, बायुद्ध साती एवं निपुण 
श्नौर काम-भोग भोगने में समथं होगया है (उसका विवाह हृश्चा }}' 


हस पाठ से पुरुष की विवाह योग्य अवस्था पर बहुत श्रधिकर 
प्रकाश पदता है । भगवती सूर मे मी विवाह का वरन करते हये 
पति-पत्ती की समानता किन बातो में देखी जाती थी, यह बताया 
गया दै ! उपमे कहा दै-- । 


सरितियाणं सस्तियाणं सरिव्बयासं सरियत्तावन्नस्य- 
लोव्वश-गुणोववेयाणं सरिसियाणं इरेर्ितो भाणिन्लियाशं 


जवाहरकिरणावलो- [ १८३ 





समान योग्यता वाली, खषमान त्वचा वाक्त, समान आयु 
वाली, समान लावण्य रूप यौवन श्रौर गुण बाली समान कुल की 
(कन्या के साथ विवाह ह्या ¦)” 


इसके अनुसार, विवाह समान युवावस्था मे दी हा सकता है । 
यद्यपि उक्त प्रमाण में समान श्रायु भी बतलाई गहै है, लेकिन उसके 
साथ ही, समान यौवन मी कहा गया है नौर उपर वैद्यकं भ्न्थ कां 
हवाला देकर, यह भी बताया जा चुका है कि २५ वषं की अवस्था 
का पुरुप तथा १६ वपं की अवस्था की स्त्री, समान है । स्थानांग 
सूत्र की टीका मे भी कहा गया है- 


पूपोडशवर्षा सत्री पूएविशोन संगता । 
शुद्ध गर्भाशये मागे रक्ते शुकरेऽनिलं हदि ॥ 
वीयन्तं सुतं दते ततो न्युनाब्दयोः पुमः । 
रोग्यल्पायुरथम्यो घा गर्मो भवति नेव वा ॥ 
५ वाँ स्थान, २ रा उदेशा 1 
"जिसकी अवस्था १६ पपं की हो चुकी है, ठेसी स्वी, जिसकी 
अवस्था २० वपं की हो चुकी है, एेले पुरुष से मिलने पर नौर रक्त, 
वीयं वायु, गभाशय-मा्गं तथा हृदय शद्ध होने पर, वीर्यवान पुत्र 
उतपन्न करती है । इससे कम अवस्था वाली स्त्री यदि कम शधस्था 
वाले पुरूष से संगम करे, तो रोगी, अल्पायुषी तथा ्रालषसी सन्तान 
उत्पन्न करती दै, या गमांधान ही नही होता ।' 


यद्यपि यद्‌ कहने वाले टीकाकार ने, पुरुप की अवस्था २० 
वपंकी ही बता है, क्ेकिन स्त्री की अनवस्था तो १६ वर्ष दी कही 
है । अर्थाच जितने भी प्रमाण दिये गये है, उन सज से खी की विवाह 
योग्य अवस्था १६ घषसे श्रधिक ही ठहरती है; कम नहीं । इस 
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प्रकार पुरुप का विवाह २० या २५वरप॑श्रौरस्त्री का विवाह १६ 
वपे की या दससे च्रधिक च्रवस्थामे ही हो सकता हैः कम श्वस्था 
मे नहीं । कम अवस्था मे बिवाह होने पर क्या हानि होती है, यह 
बात प्रागे बताई गई है 


६-विवाह शी संख्या 


प्रकृति पर दृष्टिपात करते से, यह वात स्पष्ट है कि खक पुरुष 
एक हीस््रीकेसाथश्रौरणकली, एक हीं पुरुप के साथ विवाह 
कर सकती है; अधिक के साथ नदी । यद्यपि, जैन-शास्र मे नौर 
न्य प्रन मे, त्रधिक विवाह की घातं बहुत मिलती ह, लेकिन 
अधिक सियो के साथ विवाह करना, उप समय की संसृति थी 
श्रौर उस समय फ पुरपे, श्रंधिकं सियो का होना, एक विरोपता 
श्रौर सौमाग्य की बात मानते थे । उस समय की खियाँ मी, चिरेषतः 
फेम ही पुरुप को पन्द्‌ करती थी, जो वैभवशाली, यशस्थी, वीर 
शौर सुन्द्र हो  पेसे पुरूप के, कितनी दी स्तिया क्यो न षौ, उस 
समय की सिर्यो, इस बात की छपेत्ता सदी करती थी । उप समय 
की संस्छृति छ भी रही हो श्रौर अधिक सियो फे साथ वित्रा 
कसे का छु भी कारणएक्यों न रहा हो, लेकिन आजकल पसा 
करना, उचित नदी कला सकता । किप भी व्यक्ति को, आजकल 
यह अधिकार न्ह है किं किसी भी वस्तु का उपभोग, परिमाण से 
शअधिक करे । इसके ्रनुसार, कि पुरुष को ्रधिक खयो से भौर 
किंस स्री को, अधिकं पुरुषों से विवाह करना उचित नहीं है । 


वयक गन्धो पर ष्टि देने से भी, यह ज्ञात होती है, फि एक 
पुरुप की काम-बासना चपर कने फेलिएएकखीश्रौर एक ल्ली षी 
क्े-चासना वृप्न करने के लिये एक पुरुष पर्याप्त है । न एक पुरुष 
श्रधिक सियो की काम-वासना शान्त कंर सक्तां है न ए खी 
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रथिक पुरुपो की । इसके च्रनुसार भी, एक पुरुष का श्चधिक श्रयो 
से शौर एक खी का अधिक पुरुषों से विवाह दोना श्रसुचित दै । 


१०-पति-पतनी पर उत्तरदायिख । 


विवाहित-नीवन, सुखपूर्वक निभाने की जिम्मेदारी, स्त्री श्रौर 
पुरुप दोनो पर समान रूप से है । हों, इसके लिए एक दूसरे का 
सहायक वश्य है । फिर भी किसी एेसे कायं में जिसका दुष्म्रभाव 
प्रपत श्राप पर दी नदी, किन्तु भावी सन्तान या दृसरे लोगों पर भी 
पडता दै, उसमें सदायता करला, नैतिक, सामाजिक श्नौर धार्मिक, 
तीनो ही इष्टिं से अपराध है । उदाहरण के लिए, सन्तान के बालक 
होने (पर्याप च्रायुकी न होने) पर भी, पुरुपका खी को श्रौरस्रीका 
पुरुप को प्रसन्न फरते के लिए--उपकी इच्छा पूरी करने के लिए- 
मैथुन मे प्रवृत्त होना । ठेसा करने से, एक छोटे बालक की माता 
गभेवती हो सकती है; जिससे उस छोटे बालक का विकास मारा 
जाता दै, उसे रोग वेर लेते ह श्नौर गभं का बालक भी पुष्ट नहीं 
होता, किन्तु रीण दशा में पटहैवता जाता है। इस प्रकार दोनों दी 
बालको का जीवन, कष्टमय दो जाता दै; इसलिए एसे कार्या में 
दम्पती का एक दूसरे की सहायता फरना भी श्चपराघ ही है । 
रिक 


[६ 


प्रय 


श्धूनिक विवाह । 


"न 


निवाह कन, किस श्रवस्था में श्रौर क्रिन नियमों के साथ होता 
है, यह थोडे मे बताया जा चुका दै । ब यह देखना है फि चाज. 
कल की विवाह-परथो क्या दै, विवाह के नियमादि का पालन किस 
प्रकार किया जाता है नौर यदि उन नियमों की वहेलना की जाती 
है ठो क्या हानि होती है ? यह देने के क्ये इस प्रकरण को बाल- 
विवाह रौर बेओद्‌ विवाह, इन दो भागों मेँ विभक्त करके क्रमशः 
दोनों पर बिचार क्रिया जाता है । 

१-बाल-विषाह 

पूं करण मेँ यह बताया जा चुका दै कि पुरुष श्रौर खरी 
की, विवाह-योग्य कम से कम श्रवस्था २० या २४ रौर १९ वषं 
है । इसे साथ ही यह मी बताया गया है कि पुरुष श्रौर स्त्री किस 
योग्य ह, तव विवाह होता है । श्राधुनिकं समय के विवाहं भ, 
पूवै-णित विषाह-नियमों की अवदेलना की जाती दै ) ययपि 
पुरुषस्त्री, विवाह-बन्धन मे तमी बैध सकते है, अव वे घाजीवन 
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ब्रह्मचर्यं पालने की च्रपनी अशक्ता का श्चयुभव कर ले, लेकिन भ्राज 
के चिवाहो मेँ ठेसे अनुभव फे लिए समय दी नदी अने दिया जाता | 
जैन-समाज में ही नहीं, किन्तु भारत के अधिकांश लोगों में पुरष-खी, 
युवक-युवती होने के बदले, बालक-बालिका का ही विवाह किया 
जाता हे । अधिकांश बालक-बालिका क मातापिता श्रपने वचो का 
विवाह एेखी वस्था मेँ कर देते दै, जबकि पे चच्चे पिवाह की ्राव- 
श्यकता, उसकी जबरदस्ती श्नौर उसका भार समने के लिये 
श्रयोम्य ही नही, किन्तु दस ओर से ही अनभिज्ञ होते है । यद्यपि 
बालक-बालिकाश्रों की वह अवस्था, खेलने-कूदने योम्य है, लेकिन 
. उलफे माता-पिता उत बच्चों के अन्य-अन्य खेल-कूद्‌ देखने के साथ 
ही साथ, विवाह का खेल देखने की लालसा से, अपने दुधु है बश 
के जीवन का सर्वनाश कर देते है । 


अभागे भारत भे, एेसे-रेसे बालक-बालिकाश्मों $ विवाह सुमे 

जाति दै, जिनकी अवस्था एक वषं से भी कम होती दै । प्रपते बालकं 

या बालिका को दृर्दे या दुर्दिन के रूप में देखने को लालायित्त माँ 

. बाप, अपनी जवाबदारी श्नौर सन्तान की भावी उन्नति सव को, 

बाल-विवाह की ्रम्ति में भस्म कर देते दै । अपने करेणिक सुख के 

जिए अपने च्रमोध वालको को, भोग की धघकती हृदे ज्वाला मे, 

भस्म होने के लिए छद्‌ देते है शौर अपनी सन्तान फो उसमें जलते 

देख कर भी, श्राप खडे-खड हसते तथा यह्‌ श्चवसर देखने को मिला, 
इसके लिए श्रपना रहोभाग्य मानते है । 


आज के अधिकांश लोगों को यह भौ पता नदीं है कि हमारा 

विवाह कब, किस प्रकार यौर किंस विधि से हुश्रा था; तथा विवाह 
के समय, हमे श्लौन-कौनसी प्रतिज्ञां करली पी थी । न्दे पता भी 
कहँ सेहो! बेजानेभीतो कैसे ? उनका विवाह तो. तव हा 
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होगा, जव वे, मँ की गोद्‌ मे बैठकर दृध पिया करे देगे, नंगे 
शरीर, बच्चों फे साथ लला करते होगे श्रौर विवाह तथा घधू किम 
जानवर का नाम है, पनी वुद्धि से यह भी न जानते हेगि । उन, 
घोड़े पर श्रौर सणडप के नीचे उसी प्रकार वैठा दिया गया होगा, 
जिस प्रकार मन्दरो मे ूर्वियो बैठा दी जाती है । जव बराह्मण लोग, 
पति-पत्नी के परस्पर के वचनो का पाठ कर रदे होगे, तव वे, नादं 
श्नौर नादैन की गोदी मे सो रहै हगे । जव छन्द मोरे दिलाई जाती 
होगी-यानी फेरे दिये जति होगे-तब बे, अपने पैरो से नर्ही, किन्तु 
नाई या नाइन के पैरो से चलते रहे हेगे । प्री दशा में वे विवाह 
की वाते जातें रौर बतारे तो कँ से ? 


एक सज्जन कहते थे, कि भुमे एक विवाह मे सम्मिलित होने का 
मौका भिल्ला । उस विवाह में पति च्रौर पत्नी, दोनों 'ही चल्पवयस्क 
थे ! रात के समय जव कि विवाह होता था-कन्या सण्ट्पर्मे ही सो 
गै । लग्न के समय, कन्या कौ माँ ते कन्या को जगाते हुए कहा कि 
बेटी ! उठ, तेरे लग्न करं । लडकी फी अवस्था पेसी थी, किं वह्‌ 
श्म, शब्द को ही न जानती थी । मँ के जगाने पर, लडकी नेमां 
से कहा कि-मुमे तो नद्‌ भाती है, तू पने ही लग्न करले । यह ` 
कहकर लडकी पिर सो गई जोर श्रन्त में उप्तका विवाह निद्रावस्था 
मेही इ्ा। 

विचारने की बात है कि जो बालकनवालिका लग्न या विवाह 
का नास भी नहीं जानते, उनका विवाह कर देने पर, बे चिवाह्‌ 
सम्बन्धी नियमों का पालन किस प्रकार फर सकेंगे ? उन्दे जब अपने 
बिवाह का ही पता नही है, तव वे विवाह विषयक प्ररिन्ञा्ं को 
क्या जानें ्ौर उनका पालन कैसे करं ! स्वी बात सो यह दकि 
इस प्रकार की श्रवो अवस्था में होने वाले निवाह को विवाह 
कहना ही अन्याय है ! 
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जमाई या बहू फे शौकीन मँ-त्राप श्नौर मालताल के श्र, 
-कारा्ती, कलक श्रौर बालिका रूपी छोटे-छोटे बददो को सांक्ञारिक 
जीवन की गादी मे जोत कर आप उस गादी पर सवार हो जाते है । 
ऋथात्‌ सांसारिके जीवन का बोः उन पर बलात्‌ डाल देतेदै। 
चपनी स्त्रायैञ्ावनाके तश्र होकर वरे लञोग नीत्नि की (बाल्ञत्रिवाह- 
्रियेधी ) बातो को उपेक्ञा की दृष्ट से देखते है, उनका उपहास 
-करते है रौर उन्दे पददल्लित कर डालते है । चपि वे यह सव कुछ 
करते हँ च्छा सममकर, हं तथा प्रसन्नता के लिए चौर श्पनी 
सन्तान को सुखी बन्नाने के लिषएु; लेकिन व्रासत्रव मेँ एसे लोग जिस 
त्ाकरविद्धाह को ऋच्छरा भ्रमते है, कह कमीव बहुत ही बुरा; 
.जिसे ह का कारण सममत है, वही शोक का कारण शौर जिसे 
सन्तान को सुखौ बनाने का साधन मानते है, वदी स्तान को दुःखी 
बनाने का उपाय भी हो जाता है ।.कुं लोग, इर ्नात्न की तसमि 
भी होगे, लेकिन प्रामाश्िक.निमीं सेऽ्रिवश होकर या देखा-देखी, 
बाल्रिक्ह ऊ श्रो पृञ्नकमयरं मे त्.दोते दै^ौर सामाजिक 
्रनिन्रमतथा श्रनुन्रण क्छने व्राले स्रभाव के त्र से, वुद्धि को- 
विवाह करने तक के वास्ते-दूर खदेद्‌ आते है । 


नाती-पोते द्वारा श्रपने जीवन को सुखी मानने काले लोग, 
न्रप्रतीम्मत्तान का. बाल्यावस्था में विवाह रके .दी सन्तोष नृही 
करते, किन्तु त्रिकाह के समय मे दीनया छु. दी,दिनि पश्वात््‌्यव्रोध 
पति-पत्नी को, -उनका -उञ्यल श्रौर-सुखमय भविष्य, काला श्रौर 
दुःखमय व्रनाने फे लिए, एकं कोठरी मे भी बन्द्‌ कर देते है! उन 
बालक-बालिका मे, प्रारम्भं से ही एेसे संस्कार डाले जाते हँ, जिनके 
कारण, वे अयोग्य अवस्था में ही मैथुन से स्तेह करने लगते ह । इस 
प्रकार के संखारो मे, यदि छं कमी रह जाती दै, तो उसको पूर्ति, 
विवाह समय के गीतों से पूरी हो जाती है चौर वे बालकबालिका 
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छपे माता-पिता की पोते-पोती विषयक लालसा पूरी करने के किए, 
ुर्विपय-भोग के अथाह सागर मे-्शक्त हते हुए भी-कूद पडते ह । 


२-थार्िक ष्टि से बाल-विबाह 


कख लोगों ते बालविवाह की पुष्टि फे क्तिए, धमं फी भी शोर 
ले रखी है चनौर बालविवाह्‌ न करना, धार्मिक दृष्टि से श्रपराध 
बतलाया जाता है । लेकिन जो लोग, बालविवाह को धार्मिक रूप 
देते है, उन्दी के ग्रन्थों मे लिला है- 


अह्नातपतिमर्यादामन्ञातपत्िवनाम्‌ । 
नोदराह्येरिता बालामन्ञावथर्मशासनाम्‌ ॥ 
-दैमाद्ि । 
"पिता, रेसी कम श्रवस्था वाल्ली कन्या का विवाह कदापि न 
करे जो, पति की मयादा, पति की सेवा श्रौर धर्म शासन को न 
जानती हो} 
इसफे सिवा अवश्यक ब्रह्मचयं फे विषय मे, मसुस्परति का जो 
प्रमाण दिया गया है, उससे भी बालल-विवाह्‌ का निषेध ही होता है । 
बाल-विवाह न करने फो धार्मिक श्रपराध बताने वाले लोग, भयष्ट- 
वषा भवेद्‌ गौरी, चादि का जो एक पाठ प्रमाण-रूप बताते है, मनु- 
सृति चौर हेमाद्रि क उक्त प्रमाणो से, बाल-विवाह का विधान करने 
बाला वह्‌ पाठ, परक्िप्न ठहरता है । जान पदता दै कि यह पाठ उस 
समय बनाया गया है जव भारत मे मुसलमानों का जोर था श्चौर षे 
लोग क्षियो श्रौर बिशेपतः विवादित युवतियां का बलात्‌ श्रपहरण 
करते थे । सुसलसनिं से शिथो की रक्ता करने फे लिए ही, सस्भवतः 
यह्‌ पाट बनाया गया था, क्योकि मुसलमान लोग, विवाहित शिया 
की श्पेत्ता अविवादित-कियो फा ्नपहरण श्रधिक्‌ करते थे । इसक्तिये 
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चिवाह हो जाने पर शिरया इस भय से वहत ङ सुक्त सममी 
जाती थी। 

यद्यपि मुसलमानी काल मेँ वाल-विवाह की प्रथा प्रचित 
श्नवक्य हो गई थी, लेकिन आजकल की भाँति, चल्पवयस्क पतिः 
पत्नी को विवाह-समय में ही सहवास नहीं कराया जाता था । किन्तु 
सहवास का समय विवाह्‌ समय से भिन्न दता था । राज सुसलमान 
काल की सी स्थिति न होने पर भी, वाल-विवाह प्रचलित है भौर 
सहवास की भी कोई निश्चित अवस्था नहीं ह । 


तात्प यह दहै, कि वाल-विवाह किसी भी धमं के शाखं मे, 
उचित या श्रावश््यक नहीं बताया गया है; किन्तु एेसे विवाहो का 
निषेध ही किया गया है ! 


र-बराल-विवाह से हानि 


बाल-विवाह्‌ दारा, प्राचीन विवाह-नियम भंग करमे वालों को 
भ्रकृति-दत्त दण्ड भी भोगना पडता है ¦ प्रकृति अपने नियम भंग 
केरने वाले फे साथ, किंचित भी नर्म का व्यवहार नहीं करती, चिन्तु 
दण्ड देती है। अतः व यह देखते है कि वाल-विवाह के कारण 
भर्ति द्वारा कौनसा दण्ड मिलता है यानी बाल-विवाह से क्या क्या 
हानि हाती है। 


युवावस्था से पूर्व, सत्री-पुरुष का रज-वीयं श्रपरिपक्व रहता 
है । वाल-विवाह ओर समय से पूं दाम्पत्य सहवास से श्रपरिपक्व 
रजबीयं नष्ट होता दै । परिपक्व रज-वीयं नष्ट होने से शरीर 
फी रस से लेकर मस्ना तक सभी धातुयें शिथिल हो जाती रहै; जिससे 
शारीरिक विकास रक जाता दै सौन्दय, उत्साह, प्रसन्नता श्रौर 
गो की शक्ति घट जाती दै । आ्ायुल भी कम हो जाता है । रोग- 
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शोक घेरे रहते है । असमय मेँ ही दंत गिर जाते है, बाल पके 
लगते ह तथा श्लों की स्योति रीण ही जाती दहै । थोड़े ही दिनो मे 
पुरुष नपु'सक श्रौर्‌ स्त्री स्त्रीतर-रदित हो जाती है । इक्त प्रकार पति- 
पत्ती का जीवन दुःखमय हो जाता है । 


रदी सन्तानोत्पत्ति की बात । इस विपयर मे वैयक-््॑थ कहते ई~ 


उनपोडशव्पायाम्‌ अभ्राप्ठः पंचविशतिम्‌ । 
यद्याधत्ते पुमान्‌ गमं इचिस्थः स विपद्यते ॥ 
जातो वा न विरञ्जीवेज्नीबेदा दुवंलेन्द्रिधः । 
तस्माद्त्यन्दबाललायां गर्भाधानं न कारयेत्‌ ॥ 
युश्रृत 
"यदि सोलह वषं से कम श्रवस्था बाली खी मे, २५ व्ष॑से 
कम श्रवस्था बाला पुरुष गर्भाधान करे तो वह ग्भ उद्र में दही 
नाश को प्राप्न होता है। यदि उस गम से सन्तान उत्पन्न भी हृद 
तो जीवित नदीं रहती दै नौर जीबित भी रदी तो श्रत्यन्त दुबल 
श्रंग बाली होती है दसलिये कम चायु चाली खी में कभी गभाधान 
न करना चाहिए ।' 
इस प्रकार, सन्तानोत्पत्ति के लिए भी बाल-विवाह घात्तकं ही 
है । दंगलैड मे मनुष्यों की श्नौसत श्राय ५१ श्रौर बाल-सरण प्रति- 
सदत ७५ ह; लेकिन भारत के मनुष्यो की श्रौत च्रायु फेवल २३ 
वप श्चौर बाल-मरण प्रतिसदख्च १६४ है । इस महाम्‌ अन्तर का 
कारण यही है कि दंगरतेड मेँ बाल-विवाह की घातक प्रथा नही. है. 
लेकिन भारत मे इस प्रथा ने, श्रधिकांश लोगो के हृदय -मे श्रपना 
घर बना लिया है । पौत्रादि के इच्छुक लोग, अपने बालक-बालिका 
का विवाह करते तो ह-पोते पोती के सुल की ्रमिलापा से, लेकिन 
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श्रसमय में उतपन्न सन्तान मृत्यु के भख मे जाकर, एसे लोगो फो 
श्नौर विल्लाप करने $ लियै चोड जाती है, अरपते माता-पिता को 
अशक्त बना जादी है तथा इस प्रकार से उन्दः अपने दुष्छृत्यों का 
दरड दे जाती है । इङ्गलैड की थपेक्ञा, भारत के लोगों छी श्रौसत 
श्नोयु कम दीने के कारेण, बाल-विवाहं द्वारा होने बाले रोग श्रौर 
छसंमय के वीर्य-पात से होने बाली कमजोर है । इसी घातक-भथा 
के करण अनेक स्त्रियों प्रसंवकौलि में ही परलोक को प्रस्थान कर 
जांतीषै या सदा फे लिए रोग-प्रस्त हो जाती है जौर फिर रोगी 
सन्तान उतपन्न करफे भावी सन्तति फे लिए कटि विद्धा जाती है । 


वाल-विवाद के पिपय भें गांधीजी लिखते दै, कि “दिन्दुस्तान 
को छोडकर श्रौर किसी भी देश मे, बचपन से ही विवाह की बातें 
बालको को नहीं सनाद जातीं । यहौँ तो, माता-पिता की एक ही 
श्रमिलापा रहती है कि लं्दके का विवाह कर देना । इससे, असमय 
भे ही वुद्धि नौर शरीर का हासं होता दै । हम लोगों का जन्म भी 
प्रायः बचपन के व्यादे माता-पिता से इमा है । हरमे एेसा लोकमत 
वनानि की जरूरत है कि जिसमें बाल-विवाह श्सम्भव दो जावे । 
हमारी अस्थिरतां, कठिन श्रौर श्यविरल श्रम से श्रनिच्डा, शारी- 
रिकं श्॑योग्यता, शान से शुरू यि गये हमारे कार्म का बैठ जाना 
अर मौलिकता का अमाव इत्यादि; इन सब के मूल मे, सुख्यतः 
हमारा अत्यधिकं वीयंनाश ही है । 


गांधीजी रागे लिखते रै फि--“जो सोँ-बाप, प्रपते वर्चो की 
सगाई बचपनमे ही कर देते है, वे उन वर्चो को वेचकर घातक वतते 
है । अपने वर्चो का लाम देखने के वद्ले, वे अपना ही छरन्धस्वा्थं 
देखते ह । उने तो श्राप बड़ा बनना दै, ्रपनी जाति.चिराद्री मे 
नाम कमानां है, लदफे का व्याह करके तमाशा देखना दै । लङ्क का 
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हित देखे तो उस्तका पढना ज्िखना देखे, उघ्का जतन करे, उसका 
शरीर बनावे । घर गृहस्थी की खटखट मेँ डाल देने से बदकर, उसका 
दूसरा कौनसा बदा अदित दो सकता है ? 


यदि यह कहा जावे कि धार्मिकता की दृष्टि से विवाह तो बचः 
प्रन मेँ कर दिया जावा है, लेकिन सहवास नहीं होता है, तो पहले यह 
कथम, सवथा नहीं तो बहुत चरंश मे गलत है । क्योकि, प्रायः विबाहं 
समय में ही सहवास होना सुना जाता है ' कदाचित्‌ उस समय 
सहवास न होता ह, तो फिर बचपन में विवाह किच दृष्टि से किया 
जाता है १ पेते विवाह का विधान तो, किसी भी धमं के शास्र नही 
करते श्नौर रेसे विवाह परत्यक्त ही हानिप्रद्‌ हं । बचपन मे व्थाहे णमे 
पति-पत्नी की श्रवस्या मे, विशेष अन्तर मही होता । जिस समय, 
कन्या युवती मानी जाती है, उस समय उसका पति, युवावस्था में 
पदा्पण भी नही कर पाता । बहू युवती है, इस लोक-लाज फे भय 
से, माता-पिता की ष्टि मे, अपने अलपवयसक पुत्र फे लिए श्री-सः 
वास आवश्यक हो जाता है | इस प्रकार, उस हानि से बचा नही जा 
सकता, जो बाल-विवाह से होती है । इसके सिवा, बचपन मेँ विवादे 
गये पति-पत्नी, गे चलकर कैते-कैसे स्वभाव ऊ होगि, उतके रूप, 
गुण, शारीरिक विकास, शक्ति रादि में कैसी विषमता होगी, इसे 
कोई नहीं जान सकता । पति-पत्नी मे विपमता होने से, उनका जीवन 
भी च्ेशमय ही बीतता है । 


बचपन में विवाह हने से, विधवा की भी संख्या बदती दै। 
समाज मे, एक-एक, दो-दो चौर चार-चार वषं की वस्था वाली 
बालविधवा दिलाई देना, बाल-विवाह का ही कटुफल है । चेचक 
श्रादि बीमारी से, बालक-पति की तो शयु हो जाती है नौर बालिका 
पत्नी, वैधन्य भोगने के लिए रह जाती है । जिस पति से, उस अबोध 
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` वार्तिका ने कोई सुल नहीं पाया है । हृदय मे जिसकी स्मृति का को 
साधन नहीं है, जिसके नाम पर वैधन्य मोगने का कोई कारण नीं 
है, उस पति के नाम पर, एक वालिका से वैधव्य पालन कराने का 
कारण बाल-बिवाह ही दै । ठेसी वाल-विधवा, श्रपनी वैषव्यावस्था 
किंस सहारे से व्यतीत कर सकेगी, यह देखते की आरावश्यकता भी 
नही समता । 

तात्पयं यह कि सहवास न हने पर भी, बाल-चिवाह हानिग्रह 
ही है । विवाह हौ जाने पर, वालक पति-पत्नी, ज्ञान श्नौर चिद्या से 
भी षटुत छ पिद्वडे रह जाते है, तथा एक दूसरे के स्मरण से, वीर्य 
` में दोष पैदा हो जाता है । इसलिए वाल-विवाह्‌ त्याज्य है । 


४-वेजोड-बिषाद 


वेजोड्‌-विवाद भी, पूं की विवाह-अथा श्रौर आ्आाज की विवाह- 
मथा मेँ भिन्नता वताता है । यद्यपि विवाहम, वर श्नौरकन्या की 
पूव-बणित समानता देखना आ्आावश्यक दै, लेकिन राज के अधिकांश 
विवाहो मे, इस वात का ध्यान बहुत कम रक्ता जाता है । आज के 
` वेजोड-विवाहो को देखकर, यदं यह का जावे, करि वरे या कन्या फे 
साय नही, किन्तु धन-वैभव या कुल के साथ विवाह होता है, तो कोर 
छअ्युक्ति न होगी । यद्यपि संसार मे प्रत्येक प्राणी, अपनी समानता 
वाले को ही अधिक पसन्द्‌ करते दै नौर विवाह के लिये तो यह्‌ बात 
विशेष भ्यान मेँ रखने योग्य है, लेक्रिन श्राजकल के बहूत से विवाह, 
ॐट श्रौर वैज की जोदी- से होते दै । एसे विवाह विशेषतः धन या 
कुलके कारण दी होते दै छर्थात्‌ या तो धन ॐ लोम से वेजड- 
विवाह करिया जावा है या कुल के लोभ से। वेजोद्‌-विवाह मे, धन 
कालोभदो प्रकार का होता है। एक तो यह किं लड़के या लडकी की 
ससुराल धनवान होगी , इसलिए वदी अ्रवस्था वाली कन्या के साथ 
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छोदी अवस्था वे पुरुष का, या छोटी चद्रस्था वाली कन्या ऊ 
साथ बी अवस्था बाज पुरुष का विवाह कर दिया जाता है । दूसरे 
कन्यायावर्‌ के वदे मे दरष्य प्रान होगा, इसलिए भी रेसे व्रिक्रह 
"कर दि कते द + इण प्रकार, छलं फे लिए मी वेजोद्ध-विश्राह कि 
जावे है चथ हमारी लडकी या हमारे लडके की सुराल इष 
प्रकार कौ धरानेद्षर या क्ुलबरान श्ोगी, इसलिए भी वेजोड्-विवाह 
पिये जाते है । 


रई माता-पिता, लोम फे वश दोक, अपनी सन्तान का 
हिरत नहीं केलते शौर उप्तका विवाह, एसे वरर या देसी कन्या फे 
के साय कर देते है । करे मातापिता, अपनी श्रबोध कन्या को बद्ध 
तक क गले मढ देते है । विरोपतः षे धन के लिए ही रेसा करते दै 
यानी कन्या के बदले मे रव्य जेते के लिए [्न्य्लालसा के श्रागे 
वे इस बात को परिचारे की भी आवष्यक्रता नौ समते, कि इन 
दोनों मे परस्पर मेल रहेगा या नहीं ठथा हमारी कन्या, कितने दिन 
खदहागिन रह सकेगी ! उन्हे तो केवल द्रव्य सने काम रहता है, उनकी 
"तरफ से कन्या की चाहे कैसी ही दुदंशा क्यों न.हो 


. बिवाह्‌ चनौर पतनी क इच्छक धृद्ध भी यह नही देखते र 
इस तरुणी के योगय हया नहीं चमौर यहन्तरणी सुमे पसन्द है या 
-तहीं ! विद्वानों का कथन है- 


धृद्धस्य तरुणी विषम्‌ । 
शद्ध को, तरुणी विष के समान बुरी लगती है + - 


इसका उल्टा यह होगा, फि तरुणी को वृद्ध, विष फे समान 
लगता दै । जब पति-पत्नी एक दूसरे को विष फे समान बुरे लगते 
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` हो, तब उनका जीवन सुखमय कैसे बीत सकता दै १ लेक्रिन इस बात 
पर, न तो धन-ललोभी माता-पिना ही विचार करते है, न स््री-लोभी 
द्ध रौर न मोजन-लोभी बराती या पंच केवल धन के बलसे 
एक वृद्ध उप्त तरुणी पर अधिकार कर लेता है, जिसका छ्रयिकरारी 
एक युवक हो सकता था श्रौर दसी प्रकार माता-पिता फी धन- 
लोलुपता से, एक तरुणी को अपना वह जीवन वृद्ध कै हवाले कर 
देना पदता है, जिस जीवन को वह किसी युवक के साथ रहकर 
विताने की श्रमिलाषा रखती थी । 

एकं बद्ध अमीर की स्त्री का देदान्त हो गया) श्चमीर के 
दोस्तों ने उप से दूसरा विवाह करने के लिए कहा । मीर ने 

द्या, कि रमँ कित्ती वुदढी खी के साय विवाह नदीं कर सकता, 
मे बुडदी स्त्री पमन्द्‌ नही । दोस्तो ने उत्तर दिया, ्रापको बुड्ढी 
खी के साथ विवाह करने के लिए कौन कहता है ! आप तरुणी के 
साथ विवाह कीजिये । हम श्रापके लिए तरुणी की तलाश कर देंगे । 
दोस्तों की वात युनकर वृद्ध रमीर ने कहा कि-जब भरुक बु्डे का 
बुडूढी स्त्री पसन्द्‌ नहीं है, तो क्या वह तरुण स्त्री, मुम वुद्ढे को 
पसन्द करेगी ? यदि नही, तो फिर जबरदस्ती से क्या लाभ ! अमीर 
की वात सुनकर, दोस्तो को शर्मिन्दा होना पड़ा शरोर उन्दोने अमीर 
के विवाह की वातत द्ोड्‌ दी। 

५-वेनोड्‌ विवाह 

बद्ध पुरुप के साथ तरुण स्त्री के विवाह के समान दही धन या 
कुल के लोभ से बालक पुरुप के साथ तरुणी या तरुण पुरुष ऊ साथ 
वालिका भी विवाह दी जाती है ¦ ये समस्त विवाह वेजोड है । एसे 
विवाह समाज में भयंकर हानि फौलाने वाले, भावी सन्तति का जीवन 
दु क बनाने चाले श्रौर पारलौकिक-जीवन को कंटकाकीणे करने 
वाले 
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वेजोद-विवाह से होने बाली समस्त हानियों का वर्सन करना 
शक्ति से परे की बात है, फिर भी संेप मे फु हानियाँ बताई जाती 
है । बेजोड विवाह से त की हानि होती है । विधवाथों की संस्या 
बदती है, जिससे उ्यभिचारतद्धि के साथ ही, ्रात्म-हत्या भ्रण-हत्या 
श्रादि होती रहती है श्नौर चन्त मे अनेक विधवार्पं वेश्या बन कर्‌ 
अपना जीवन धृखित रीति से चिताने लगती दै । समाज मे सिर्थो 
की कमी होने से कई युबक अविवाहित रह जाते है श्रौर दुराचाय 
बन जाते हँ । बेजोद पति-पत्नी से उत्पन्न सन्तान भी च्रशक्त, श्रल्पा- 


य॒षी श्रौर दुगुणी होती है । 


जैन-शाखं मे, रेषा एक मी प्रमाण नहीं मिलता, जो बेजोड 
विवाह का पोषक हो । अन्य ग्रन्थो मे भी, बेजोद्‌-विवाह का निषेध 
ही किया गया है 1 जेसेः-- 
कन्या यच्छति वृद्धाय नीचाय धनिष्सया | 
कुरूपाय इशीलाय स प्रेतो जायते नरः ॥ 
छन्द्पुराण॒ । 
'जो पिता श्रपनी कन्या-षृद्ध, नीच, धन के लोभी, ङुरूप 
श्नौर छशील पुरुष को देता है वह प्रत-योनि मे जन्म केता है । 
दसी प्रकार कन्या-विक्रय के विषय मे कदा हैः-- 


श्न्पेनापि हि शुन्फेन पिता कन्यां ददाति यः। 
रौर बहु वषांणि पुरीषं, मूत्रमश्चुते ॥ 
श्ापस्तम्ब स्मृति । 


कन्या देकर बदले में थोदा मी धन लेने वाला पिता बहत वषं 
तक रौरव नरक में निवास करे विष्टा-मूत्र खाता रहता है ॥ 
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श्माधुनिक ्रनमेल विवाह-प्रथा की, चनौर भी बहुत समालोचना 
की जा सकती है । लेकरिन विरतार-भय से एेसा नदीं फिया गया । 
यहाँ त संक्िप्न में केवलं यह्‌ वताया गया है कि आजकल की विवाह 
प्रथा, पटले की चिवाह-भथा से चिल्ल भिन्न है मौर इस भिन्नता से 
श्ननेक हानिर्याँ ह । 

६-पिवाह मेँ श्रपत्यय 

प्रधिकांश च्राधुनिर विवाहो मे, श्रपव्यय भो सीमातीत होता 
है च्रातिशबाजी, रण्डी, वाजे बारात शौर ज्ञाति-भोजनादि मे 
इतना श्रधिक द्रव्य उदाया जाता है कि जितने द्रव्य से, सेकडो- 
हजारो लोग, वों तक पल सकते दै । धनिक लोग विवाह के श्रप- 


“ व्यय द्वारा गरीबों के जीवन-मार्म मेँ कोटे विद्धा देते र । धनिको के 


आडम्बरपूं विवाह को आदशं मानकर, नेक गरीव भी कजं 
लेकर विवाह का च्ाडन्व्र करते दै रौर घनिको द्वारा स्थापित इस 
तादृश की कृपा से ्रपने जीवन को, चिरकाल क्रे लिए दुःखी वना 
लेते है । विवाह के छरपन्यय मे धन की ही हानि नदीं होती, किन्तु 
कभी कभी जन की भी हानि ह जाती है । बहत से लोग, खाने-पीने कौ 
श्रत्ियमितता से बीमार होकर मर जति है श्रौर बहत से श्मातिश- 
वाजी फी रग्नि मे युलस कर, विवाह की भेट हो जाते है । करई 
युवक विवाह मे आई हुई बेश्याच्नों के ही शिकार बन जाते ह । इम 
प्रकार श्राजकल की विवाह पदति दवारा श्चपना दी सवंनाश तदी 
किया जाता, चिन्तु दूसरों के सवैनाश का भी कारण उत्पन्न कर 
दिया जाताहै। . 
७-एक प्रश्न 


आजकल समाज के सन्मुख विधवाःविवाह का जो श्न उप- 
स्थित है, उसके मूल कारण बाल-चिवाई, वेजोद-विवाह ओर विवा 
की सर्चीली पद्धति दी दै । बाल-विवाह एवं वेजोड्-विवाह के कारण 
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एक शरोर तो विधवारश्रो की संया बद्‌ जाती है श्रौर दृप्ररी चोर 
बहुत से पुरुष श्रविवादित ही रह जाते दै । दी प्रकार पिवाह कौ 
खर्यीली पद्धति के कारण भी नेक गरीब परन्तु योग्य युवक भी 
षिवाहित रह जाते ह । क्थींकरि उनके पास वैवाहिक आडम्बर 
करे को द्रव्य नहीं होता । यदि बाल्-विवाह प्नौर वेजोद्‌ विवाह 
बन्द्‌ हो जावे, विवाहं मे ्रयिक खच न हृश्रा करे, तो विधवाद्यो 
श्नौर श्रविवाहित पुरषो की बदी हृद संख्या न रहने पर सम्भवतः 
विधवाविवाह का प्रश्न श्राप दी हत्त हो जाय । 


सारांश यह कि पूवं समय मे, विवाह तथ किया जाता था. 
जब पत्ति-पत्नी, स्वविरति-्रहचयं पालने मे श्रपते को श्रसमर्थ 
मानते थे । श्रयात्‌ विवाह कोई श्रावश्यक कायं नहीं समा जाता 
था; लेकिन श्राजकलं विवाह एकं प्रावश्यक कायं मानौ जाता है । 
नीचन की सफलता विवाह मे ही समी जाती है । जब तक लड्फे 
तदक का निवाह न हो जावे, तब तक बे दु्मागी सममे जाते है । 
दसी कारण श्रावश्यकता नौर अनुभव के विना दी विवाद कर दिया 
जाता है रौर वह भी बेजोड्‌ तथा हजारों लाखों रुपये व्यय करके 
धूमधाम के साथ । पूवं समय की विवादुश्रथा समाज में शान्ति 
रखती थी, समाज को दुराचार से बचाती थी श्रौर अच्छी सन्तान 
उत्पन्न करके, समाज का रित साधन करती थी । श्राजकल की 
विषाद्रथा इसके विपरीत काय करती दै । बाल-विवा्, बेजोद्‌ 
विवाह नौर विवाह की स्याली पद्धति, समाज भे अशान्ति उत्पन्न 
करती है, लोगों को दुराचार मे प्रत्त करती है शौर रुण एवं अलपा- 
युषी सन्तान दारा समाज का अरित करती द । 


८~-समाधान 


वैवादिकं विषय के वणन पर से कोद यह्‌ कह सकता है, कि 
साधुर को इन सांसारिक बातों से क्या मतलब श्रौर बे रेषो बातों 
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के विषय मे उपदेश क्यों दे ! इसका उत्तर यह है, कि यद्यपि इन 
सांसारिक बातों से साधु लोग परे है लेकिन साधुश्रों का धार्मिक 
जीवन नीति-पूणं संसार पर ही श्रवलभ्बित दै । यदि संसार 
मे सर्वत्र अनीति डा जवि, तो धार्मिक जीवन के लिए स्थान 
भी नदीं रह सकता ' इसी इष्टिकोण से-विवाह की विधि बताने 
के लिए ही शास्रं की कथा में, विवाह-बन्धन मेँ जुडने वाले स्ली- 
पुरुष की समानता रादि का वर्णन किया है । यह बात दूसरी है, 
कि उनमें बाल-विवाह, असमय ॐ सहवास आदि का निषेध नहीं है। 
लेकिन उस समय इस प्रकार री कुप्रथा थीं ही नदी, इसलिए इस 
प्रकार फे उपदेश कौ भी आवश्यकता न थी । अन्यथा पूरं ब्रह्मचयं 
करा ही पिधान करने वाले होने पर भी, जैन-शास्र एेसे चरपूं नहीं 
है करि उनमें सांसारिक-जीवन की चिधि प्र कथाम यारा प्रकाश न 
डाला गया हो । 'सरिसयावया, सरीसतया' श्चादि पाठ इसी 
वात के योतक दै फ विवाह समान युवावस्था मे ही होता था । 


(> 


(1० 


देशविराति बह्लचर्य-वत । 
2 दा 


मातृवत्परदारं शच प्रन्याणि लोष्टवत्‌ । 
श्रास्मवत्सर्ेभूतानि यः पश्यति स पश्यति ॥ 


जो मनुष्य परार खी को माता के समान जानता है, पराये 
धन को सिहर फ देले के समान मानता है चौर सन प्राियौ को 
श्रपते ही समान देखत है, बही यथार्थं देखने बाला दै ॥ 


१-बिवाहित जीवन मे ब्रहमचयं 


उपर यह तो कहा जा चुका है, कि जो पुरुष या ल्ली पूं ब्रहम 
चर्यं पालन करने मे समर्थं है, उने विवाह न करना चाहिए श्रौर जो 
ठेसा करने मे असमये है, उनके लिए विवाह करना, श्चयुचित भी 
नदी माना जाता । श्चन देखना यह है किं विवाह करके भी ब्रह्मचयं 
का पालन किथा जा सक्ता हैया नहीं? चौर किया जा सकता है 
तोक रूपमे! 
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्रत्येक बातत का, ञचे से ऊंचा श्रौर तीचे से नीचा श्राद्धं 
रहता ही है । मनुष्यमात्र से एक ही श्रादशे छी श्रौर चलने की 
श्राशा करना उचित लहीं दै; क्योकि सब लोगों मे, समान वुद्धि 
शक्ति, साहस, धैय रादि तरीं होते । इस वात को दृष्टि मेँ रखकर 
ही जैन-शास््रं ने बह्यचर्य का भी ऊंचे से ऊँचा शओ्नौर नीचे से नीचा 
फेसे दोनों ही प्रकार के आ्राद्शं बताये. है ! ब्रह्मचयं फे ससे ऊँचे 
च्रादर्शं का नाम, सर्वविरतिं त्रह्मचयं है ओर उससे नीचे श्रादशं 
का नाम देशविरति ब्रह्मचयं है ¦ देशविरति ब्रह्मचर्य, अर्थात्‌ 
आंशिक ब्रह्मचयं । 


विवाहित पुरुष-ख्ी भी देशविरति ब्रह्यचय-त्रत का पालन 
भलीभांति कर सकते हँ । बर्कि, देशचिरति ब्रह्मचयं कौ स्वीकार 
करना, धार्भिकं एवं मैतिक-दष्टि से प्रत्येक पुरुष खी कां कतव्य है › 
देशविरति ब्रह्मचयं को स्वीकार करने से, विवाहित स्री-पुरुष फे 
सांसारिक कामों मे, किसी प्रकार की बाधा नहीं श्राती। क्योकि 
सवेविरति ब्रह्मचयं में मेधुनाज्गो सहित स प्रकार फे मैथुन का मन 
वचन श्रौर काय से फरने, कराने ओर श्रलुमो्न करते का त्याग 
लिया जाता है ! लेकिन देशबिरति त्रह्यचर्य-जत का श्रादशै, इससे 
बहुत नीचा है । देशविरति ज्ह्यचयं-्त स्वीकार करने बाला जो 
प्रतिज्ञा करता है, वह इस प्रकार होती है :-- ` 


सदारसंतोधिए अवै मेहुणं एवकष्वामि जाव-जीबाए 
( देषदेवीसम्बन्धी ) दुषिहं तिविहणं न करेमि न कारेभि- 
मणसा वयसा काया, मुष्यमनुष्यणी एवं तिय चतियंचणी 
सम्बल्थौ एकविहं एगविहेणां न करेमि दायसा-- 


इस प्रतिन्ञा ॐ श्चनुसार, देशविरति ्रह्मचर्य-त स्वीकार करने 
वलि पुरुषया खी केलिए, सांसारिक काम न रके योस्य बहुत 
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गुंनायशा रह जाती है । इसक्तिए विवादित पुरुष-स्ली को, देशविरति 
बरह्मचयं-रत स्वीकार करना एवं पालन करना चाहिये । 


पुरुष श्रौर शी के मेद से, देशविरति न्रह्मच्य.त का नाम 
स्वदारसंतोष त्रत श्रौर स्वपतिसन्तोष व्रत है । इन दोनो की ्रलग- 
अलग व्याख्या की जाती है । 
२-स्वदार-संतोष 


जिस ब्रह्मचर्थ-्त मे, खदार का श्रागार रसा जाता है, उसे 
स्वदारसंतोष-त्त कहते है । इस त्रत को स्वीकार करने मेँ खन सभी 
सियो से मैथुन करने का त्याग करना पदता दै जो स्व की नही है, 
जो स्री स (खद्‌) की कहलाती है उपे सिवा अन्य समी स्यो 
प्रदार हँ । चौर यह त्रत स्वीकार करने मे एेसी सभी खियो से 
मैथुन-सेवन का त्याग रिया जाता है । इस प्रकार गृहस्थ पुरुष जिस 
देशनिरति बरह्मचयं-त को स्वीकार करते है, उसका नाम स्वदार- 
संतोष-त है शौर इस त्रत को स्वीकार करने में परदार का विरमण 
( त्याग ) किया जाता है । 

. ३- ताम । 

स्वदार संतोष-तत का बहत माहात्म्य है ! शाखरकारों का कथन 
है, किं इस त्रत को स्वीकार करने वाले पुरुष की कामेच्छा सीमित हो 
जाती दै, जिससे वह सीम कामेच्छा के पाप से बच जाता है । 
परस्रीसेवन का त्याय करने वाले पुरुष का चित्त, परख्ली की चोर 
जाता ही नही, जिससे ऽके द्वारा परस्ी-सेवन का पौप नदीं होता । 
दुराचारी की च्रपेत्ता उका शरीर बलवान, मेधावी चौर दीघायुषी 
होता है चौर सन्तान भी ेसी ही होती है । अन्य म्रन्थकारो ने भी, 
इस त्रत का बहूव माहत्म्य बताया दै । पुराणो के रचयिता 
व्यास्तजी कहते है ९ 
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खदारे यस्य॒ सन्तोषः परदारनिबतंनम्‌ | 
ञपत्रादोऽपि नो यस्य तस्य तौरथफलं गृहे ॥ 
-च्यास स्मृति । 
“स्वदार में सन्तोष करने श्रौर पराई ज्ञी से निवत्तने वाला पुरुष 
निन्दा से बच जाता दै, उसका किसी अकार छपवाद नहीं होता तथा 
धर्मे ी उसे तीथं काफल मिल जाता है ।' 


स्वद्र-सन्तोष त्रत स्वीकार करने से, दाम्पत्यपरेम में भी बृद्धि 
होती है । पति-पत्नी मे कलह नहीं होता । लोक मे निन्दा नीं होती, 
किन्तु विश्वासपात्र माना जाता है ¦ धन, वैभव, बल, बुद्धि, यश, 
कीरति, निर्भयता ्यौर सद्गुण सुरक्षित रहते दै । परलोक मे भी वह 
उन दुःखो से वचा रहता हे, जो परदार-गामी को प्राप्त होते है । जैन 
सिद्धान्त कहते है, एेसा पुरुष-राज्यभर्डार मे अन्तःपुर मे साहुकार 
के भण्डार मे श्नौर अन्यत्र कही जावे तो भी उसकी श्रप्रतीति 
नहीं होती 1 
02-परदार-गमन 
स्वदार-सन्तोप त्रत रहित यानी परदार-गामी पुरुष, दुराचारी 
कहलाता है रौर वह, अपनी खी को भौ सन्तुष्ट रखने मेँ ्रसम्थं 
रहता दै । एेसे पुरुष कां विश्वास, न स्वखरी ही करती है, न परी 
ही । स्व-पत्नी से सदा कलह बना रता है । घर दुःखमय हो जाता 
है 1 सन्तान या तो होती ही नहीं श्नौर होती भी है तो रुग्ण, श्रष्पा- 
युषी श्नौर दुराचारिणी । क्योकि मातापिता के -सदगुणुर्गुण का 
प्रमा सन्तान पर पडता ही है । । 


प्रदास्गामी पुरुप की लोक मेँ श्रत्यन्त निदा होरी हे । कोई 
उप्का विश्वास नदीं करता । सव लोग यहाँ तक कि श्रपनी खी भी, 
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उसे धृणा ऊी दृष्टि से देखती है । उसका जीवन, कलंक्रित, दूषित एवं 
पापपूरं रहता है । परस की इच्छा रखने वाले पुरुष कौ, संचित 
कीर्तिं भी नष्ट हो जाती है । यश, उसके पास भी नीं फटकता । 
धन-वैमव, उसे त्याग देते है । बल, सौन्दयं, साद चौर पैव का 
उसमे अभाव-सा हो जाता है ' वह दुगणो श्रौर पातको का घर बन 
जाता है । उसमे से सद्गुण निकल जाते है । भय, क्रोध, रोग, शोक 
श्रपमान, दीनता आदि समस्त दुःख ऽसे पेर लेते ह । कभी-कभी तो 
मृत्यु का भी आार्तिगन करना पडता है । परदारगामी का मन 
कलुषित यना ही रहता ३, जिससे नीति शौर धम॑से निषिद्ध कायं 
भी सदा करता ही रहता है । इस प्रकार, उसका इहलौकिक जीवन 
भी दुःखमय बन जाता है नौर परलोक मे भी उसे नरक की घोर से 
घोर वेदना सहनी पडती है । 

पर-स््ी-सेवन की बुरादर्यो बताते हुए, गांधीजी लिखते है किं 
जहाँ पर-खी गमन न हो, चहँ पर प्रविशत पचास डाक्टर बेकार 
हो जागे । पर-स्री गमन से होने बाले रोगों की दवादयां भी सी 
जहरीली होती दै, कि यदि उन द्वाद से एक रोग का नाश मालूम 
होने लगता हैः तो दूपरे रोग घर कर लेते है शरीर पीदी दरपीदी 
चल निकलते है ।' 

गांधीजी के कथन का अभिप्राय यह है, कि पर-खी सेवन से 
रोग श्नौर अशक्तता का एसा आधिक्य हो जाता है, किं भिसका 
फल भावी सन्तति को भी भोगना पड़ता हे । षे आगे कहते है फ 
मनुष्य फे सामाजिक जीवन का केन्द्र, एक-पत्नीत्रत ही दै ।› इस- 
लिप, स्वदार सन्तोष त्रत स्वीकार छरके, परस्त्री का त्याग करना ही 
लाभप्रद है । अन्य भन्थकार सी कहते है 


दुराचारे हि पूरुषो लोकै भवति निन्दितः । 
दूखःमागणी च सततं व्याधितोऽन्पायुरेव च॥ 
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~--------------~----- - ~~~ 


नहीदशमनायुष्यं लोके किंश्चन रष्यते । 


यादशं पूरषस्येह परदारोपसेवनम्‌ ॥ 
मनुस्मृति । 


ुराचारी पुरुष, लोक में निन्दित होता है । सदा दुःखी, रोग- 
अस्त श्चौर अल्पायुषी होता है । इस संसार मे, पुरुष का आयु्ल 
क्षीण करने वाला फेसा कोद मी काय नही है, जैसा कि पराई स्री 
के साथ रमण करना है } 


परदार-गमन से, केवल अआयुर्बल दी शीण नही होता, 
किन्तु वल, साहस, धन-वैभव श्रादि भी नष्ट हो जति है केसा मी 
बलवान हो, कैसा भी वैभवशाली हो श्रौर कैसा भी साहसी हो, 
लेकिन यदि उसमे पर-स्री चाहने का रोग है, तो उसका समस्त - बल, 
वैमव श्चौर साहस, गमं तवे पर गिरी हृदे जल की वृद फे समान 
नष्ट हो जाता है । परादै स्त्री की इच्छा करने बाला, पनी दी 
हानि नही करता, किन्तु च्रपने कुल, परिवार श्चौर मिर््रोकी भी हानि 
करता है । राजा रावण मे, बल की कमी नहीं थी, वैभव मी खूब 
था च्रौर साहस भी पर्याप था, लेकिन वह सदाचारी स्वदार-सन्तोषी 
न था, इसलिए उसका बल, वैभव तथा साहस किसी काम न श्राया 
श्मौर परिवार सहित नष्ट हो गया । यही बातत मखिरिथ पद्मोत्तर 
आदि केलिए मी दहै; इनमे मी यदि सदाचार का -अभाव न होता 
तो इनके नष्ट होने का भी कोई एेसा निन्य कारण न था ! बौद्ध-अ्न्थ 
धम्मपद भें लिखा है, कि जो अविचारी, परसरी कों अभिलाषा 
करता है, उसे चार फल मिलते है-(१) अरपयश, (२) निद्रानाशक 
चिन्ता, (३) दण्ड अौर (४) नरक । इस प्रकार वन्य भ्रन्थो ते भी, 

- प्रदार-गमन की निन्दा ही की है। 
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५-परदार-गमन, मांस श्रौर मदिरा क समान दी त्याज्य है। 


श्राजकल के पुरषो मे, शायद्‌ एसे पुरुष तो अधिक निकलेगे 
जो मांस-मदिया के त्यागी हं, लेकिन परदारत्यागी पुरुष सम्भवतः 
वहत कम निकलेगे । मांस-मदिरा के त्यागी श्नौर परदार-भोगी पुरुष, 
सम्भवतः परदार को सांस-मदिरा की पेता म्राद्य सममते दै, लेकिन 
वास्तव से मांस-मदिरा की च्येत्ता परदार मह्य नदीं है, किन्तु मांस- 
मदिरा के समान त्याज्य है । मांस-मदिरा की ही तरह परदार-सेवन भी 
बुद्धि, धन, सौन्दर्य, दया, सहायुभूति श्रौर धर्म का नाशक एवं हिसादि 
पापो में प्रत्त करते वाला है । एेसा होते हुए भी बहत से लोग इस 
पाप से मांस-मदिरा के पाप की तरह नहीं बचते । 


उपासक दशाङ्ग-सूत्र के ८ वें अभ्ययन मे, महाशतक श्रावक का 
बरंन श्राया है । महाशतक की शनी रेवती मांस-भक्तिणी थी, किन्तु 
सहाशतक पर ही श्रनुरक्त थी । इस कारण महाशतक ते यह विचारा 
होगा कि यदि दसे त्याग दूँगा तो सम्भव दै कि यह्‌ व्यभिचार का 
भयंकर पाप करने लगे । जान पडता है कि इसी विचार से महा- 
शतकं श्रावक मे, मांस-भक्तिणी रेवती का स्याग नहीं किया हो । इससे 
यह सिद्ध हा कि सहाशतक की दृष्टि मेँ व्यमिचार आदि मांस- 
भक्तण से श्रधिक नही, तो उघके समाम ही पाप था। 


६-पत्नी को सदाचारिणी रखने के शिये 
स्वथं सदाचारी बनो । 


बहुत से पुरुष, अपनी खी से तो पतित्रन पालन कराना चाहते 
है, उसे 'परपुरुष-गामिनी नरी देखमा चाहते, लेकिन अपने शापक, 
परदार-गमन के किए स्वतन्त्र सममे है । देसे लोग जान-बुम कर 
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वंवूल बोते है चौर श्राम खाने कौ इच्छा रखते दै । फिसी नियस का 
पालन दमरे से तमी कराया जा सकता है, जब स्वयं भी उसका 
पालन करे । जब तक स्वयं द्वारा किसी नियम का पालनन किया 
जावे, तव तक दूसरे से उस नियम का पालन कराते मे सफलता नदी 
मिल सकती । यह बात दूसरी है कि परदारगामी पुरुष की खी, श्चपना 
धमं विचार कर स्वयं ही सदाचारिणी रदे, लेकिन परदारगामी 
पुरुप को सैडढान्िक-रूप मे यह ्रधिकार नहीं रहता कि वह अपनी 
खी को सदाचारिणी रहने के लिए बाध्य कर सके 1 यह अधिकार 
उसे तभी हो सकता है, जब वह्‌ भी सदाचार का पालन करता हो। 
वल्कि खियो का पर पुरुष-गामिनी चनाने वाले, परदार-गामी पुरुष 
ही है । ज्यादातर खी स्यं ही पर-पुरुप-गामिनी नदीं होती, किन्तु 
परदारगामी-पुरुष दी च्रपने लिए किती खी को परःपुरुष-गाभिनी 
बनाता ह । श्रतः श्रपनी श्ची को पतित्रता, सदाचारिणी श्रौर पति- 
पराया रखने के लिए भी, स्वदार-सन्तोष-तरत स्वीकार करके पालन 
करना चाहिये । 
७-स्व-स्तरी सेवन की मर्यादा 

यद्यपि इस ब्रत म, स्व-सतरी का ्रागार रहता है, लेकिन इसका 
यह अर्थं नही हो सकता कि स्व-स्री से भी मैथुन करने में स्वच्छन्दा 
से काम क्िया जावे । क्योकि इस त्रत का नाम, स्वदार सन्तोष है । 
स्वदार रमण नाम नहीं ्ै । यदि स्वदाररमण नाम होता तब तो 
स्व-स््री फे सेवन मे स्वच्छन्दता को स्थान हो सक्ता था, लेफिन 
स्वदार-सन्तोप नाम मे, खच्छन्दता को स्थान ही नहीं रहता । इस- 
लिए श्ागार होने पर भी, स्वदार-सेवन मे नीतिकारों श बताई हरे 
सर्यादा का पालन करना श्रावश्यक है । नीतिकारों का कथन हैः-- 

सन्ताना्थश्च मैथुनम्‌ । । 
“मैथुन का विधान, सन्तान उत्पन्न करने के लिए ही है । 
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वैयक मतानुसार, रजोदर्शन से पूवं स्त्रीपुरुष का संसं 
सन्तानोतपत्ति फे लिए निरथंक है त्रौर ऋतु-स्नान के सिषा च्नन्य 
समय में कयि गये मैथुन से वीयं वथा जाता है । इसलिये भरन्थकारो 
ने कहा है--रजोदशंन से पहले, सत्री-संसगं न करे । इस प्रकार, ऋतु- 
स्नान से पूवे, स््री-सेवन का मी निषेध किया गया है । ऋतु-स्नान से 
६ दारा बीये को बथा नाश करने बाले के लिए भ्न्थकार 


व्य्थीकारेस शुक्रस्य ब्रहमहत्यामवाप्ठुयात्‌ । 
-निखयसिन्धु । 
वीयं को वृथा खोने से, ब्रहमहत्या का पाप होता है । 


इस प्रकार खच्छन्दता से, शचपनी स्त्री का सेवन करमे का 
भी निषेध किया गया दै । वैक मतानुसार, स्वी फ साथ 
भी च्रति मैथुन करने से, शारीरिक-शक्ति क्षीण होती है, वीयं 
पतला पडता है, सन्तान दुबल, अल्पायुषो शौर दुगुणी होती है । 
शति मैथुन करते बाला चच्छे कायं नहीं कर सकता । एसा पुरुष 
यदि कभी ्रपनी सनी से श्नलग रदे, तो उष्म व्यभिचार दोष का 
श्रा जाना बहत सम्भव ह । क्योकि वह श्रपनी मैथुनेच्छा को रोकने 
मे चसम्ं हो जाता दै, इसलिए दुराचार मे पद्ना श्राश्वये की 
बात नही । अपि सैथुन से खो की ज्योति दीए हो जादी है, दार 
गिर जाते है श्नौर शरीर से दुग॑न्ध अने लगती दै । श्रति मैथुन 
के कारण क्षय, प्रमेह, स्व्रपनदोष, पुः सकता आदि रोग उपिन्न होते 
है ओर आयुचंल कस होता है । वैक गन्थों मे कहा हैः- 


अति्त्रीसम्ध्रयोगाद्‌ रततदारमानमात्मवान्‌ । 
री हायामभि मेधावी हिताथीं परिजयेत्‌ ॥ १॥ 
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शल-सास-ज्पर-ए्वासकाश्य पांड्वामयक्याः । 
ञरतिन्यवायाञ्जायन्ते रोगाश्चादेपकाद्यः ॥ २॥ 


छरति खरी-प्रसङ्ग से च्रपने को बचाये रहना, सावधान रहना 
मयुष्य को उचित है । अपना भला चाहने बाले वुद्धिमान्‌ पुरुषों के 
लिए क्रीडा मे भी अति प्रसङ्ग ज्यं दै ।श्रति मैथुन से शूल, सांसी 
ञ्वर, श्वास, दुबल्तता, पीलिया, कय श्रादि व्याधिर्यो उसन्न 
होती दै 

तापय यह है कि अपनी खी से भी अति मैथुन वन्यं है। 
श्नति मैथुन फे साथ ही, नीतिकाो ने, असमय के मेथुन का भो 
निषेध किया दै । दिनि का समय, रात का पहला रौर श्रन्तिम पहर 
तथा सत्री गभेवती हो बह समय मैथुन के लिए निषिद्ध दै। दिनि मे 
तथा रात के पहिले श्नौर श्रन्तिम पहर भे, स्वस््री से फिया गयां 
मैथुन भी शरीर सम्बन्धी वे ही हानियाँ करने वाला होता है, 
हानियोँ परस्ी-गमन से दोती है । इसी प्रकार गभवती खी से मेथुन 
करने से, गभ॑ के बालक पर बहुत बुरा प्रभाव पडता है । कभी-कभी 
तो माता-पिता की इस छृचेष्टा से, गभ॑ मे ही बालक की मव्य हो 
जाती है । यदि बालक अन्मा भी, तो वह्‌ बचपन से दही अत्रह्मचयं 
की छुचेष्टाये करने लगता दै न्नौर छन्त मे महाभयंकर परिणाम को 
्राप्र होता है । गभेवती खरी से मेथुन करने पर, वह खी भी रोग-परस्त 
हो जाती है, तथा प्रसूति रोगादि से मर भी जाती दै। गमवत्ती से 
मेथुन करने के कायं को, यदि मनुष्य-हत्या के समान पाप कदा जावे 
तब भी कोद अत्युक्ति न होगी । 


गर्भवती स्व-ख्री के समान, उस स्वस्ली से भी मैथुन करना 
ज्यं है, जिसका बालक छोटा हो । छोटे बालक की माँ के- साथ, 
ऋतुकाल मे मैथुन करना भी, वयक अौर नीति के अनुसार हानिप्रद 
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है । रेस खी फे साथ मैथुन करने से धर उप खली के गर्भवती हो 
जाने से, उस छोटे बालक का विकास स्क जाता है श्नौर गमं का 
बालक भी कमलोर, रुण एवं अरल्पायुषी होता है । इसलिए छोटे 
बच्चे वाली स्व-त्ी से भी मेथुन करना त्याज्य है । 


दस स्मय के स्वदार-सन्तोषी 


वतंमान समय के परदार त्यागी श्रौर स्वदार-सन्तोपौ पुरुपों मे 
सम्भवतः ेसे पुरुष तो गिन्ती के ही निकलेगे, जो स्व-खरी सेवन मे 
नीतिकारो की बताई हृदे मर्यादाश्नो का पालन करते ह । लोगो के 
यं से, एक-दो या चार-चः दिनो के लिए मैथुन का त्याग कराने की 
बात सुनकर, समाज की पतनावस्था पर दया आती है । उनके इस 
त्याग हेते की बात से यह स्पष्ट है, कि एसा कोई ही दिन जाता होगा 
जिस दिन वे मैथुन से बचे रहते हों । यद्यपि नीतिकारों ने ऋतुकाल 
के सिवा अन्य समय मेँ ख्ली-गमन का निषेध किया है श्रौर इस वात 
का समर्थन वैयक-परन्थ भी करते है, तथा प्राकृतिक रचना पर दृष्टि 
पातकरने से भी यही प्रकट है, फिर भी लोग इस मर्यादा की 
शअवदेलना करते है , एसे लोगों को मनुष्य कहने का कारण केवल 
उनकी शारीरिक रचना के सिवा श्रौर कुलं नीं रहता । क्योकि - 
जिन नियमों को पालन बुद्धिहीन पशु भी करते है, उन नियमो का 
पालन, यदि वुद्धि सम्पन्न मनुष्य न करे, तो फिर उसमे पशुश्रो की 
पेत्ता शारीरिक रचना के सिवा कौनसी बिरोषता रही १ पशु भी 
प्रायः ऋतुकालं के सिवा अन्य समय में मैथुन नहीं करता । यदि 
सनुष्य होकर भी इस नियम की अवदेलना करता है, तो इससे 
अधिक पतन की बात च्रौर क्या होगी ! खदार-सन्तोषु-अत का 
पूण॑तया पालन तभी सममना चाहिये, जब परखी को त्यागने के 
साथ ही, स्व-ज्ञी के सेवन मेँ भी श्रनियमितता न की जावे, यानी 
सन्तोष से काम लिया जवे । 
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8-एड्‌ पत्नी-बत 


सख्दार-सन्तोष-त की विरोषता तव है, जन मौजूदा पत्ती ॐ 
सिवाय कात्याग कर दिया जाय, जैसा किं नन्द्‌ श्रावक ने, पनी 
शिवानन्दा स्ली का ही आगार रखा था । त्रत धारण करने के पश्चात्‌ 
श्नौर विवाह करने की इच्छा न रली जावे । पुरुषों ने, अपने प्रभुत्व 
से बहूुविवाह या एक स्री के मरने पर दूसरा विवाह करने का 
प्रधिकार बदा लिया है नौर वतमान समय में एक पत्नी के मरने 
के बाद दूसरी पत्नी करने यानि दूसरा तीसरा विवाह करने की प्रया 
चल पडी है । इससे ठेसा करना कठिन जान पडता दै, श्चन्यथा 
प्राकृतिकं रचना पर ध्यान देने एवं न्याय दृष्टि से विचारने पर, 
यह वात स्पष्ट है कि इस विषय में पुरुष को, खी से श्रधिक अधि- 
कार नहीं दै । चरिताछुवाद्‌ के सूत्रों मे एेा कोई उदाहरण नही 
दिखाई पड़ता, ओ श्रावकं की विद्यमान पत्नी मरने पर या विद्यमान 
कायम रहते हए भी सकारण दूसरा विवाह किया हो र्थात्‌ जिस 
प्रकार खियाँ एक-पतित्रत का पालन करती है, उसी प्रकार पुरुषों को 
भी, एक-पत्नी-तरत का पालन करना उचित दै श्रौर जिस प्रकार, 
विधवा होने पर भी सिया, दूसरे पुरुष के साथ विवाह नहीं करती, 
उसी प्रकार पुरुष को भी विधुर होने पर, दूसरी खी के साथ चिवाह 
करना उचित नही किन्तु विधवाच्मों की तरह, विधुर को भी ब्रह्चयं 
पालना चाहिये । 3 


१०-स्वपतिषन्तोष । ` 
. कोकिलानां स्वरो सूपं नारीरूपं पतिव्रतम्‌ । , 
| चाणक्य नीति । 
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शकोयल का रूप उसका स्वर है नौर खी का रूप, उसका पति- 
त्रत है ।! 
स्वविरतिव्रह्मचयत्रत स्वीकार करने से अरसमथं ठेसी विवाह करने 
वाली सियो छो विवाह करमे के पश्चात्‌ भी, स्वपति-सन्तोष-जत 
स्वीकार एवं पालन करना चाहिए । स्वपतिसन्तोषत्रत स्वीकार करमे 
वाली किर्या, देशबिरति ब्रह्मचारिणी कहलाती है श्रौर व्यवहार तथा 
अन्य ग्रन्थकारो की दृष्टि मे, पेषी स्तिया ब्रह्मचारिणी सतियो भी 
कहाती है । लैसे- 
या नारौ परतिमक्ता स्यात्सा सदा ब्रह्मचारी । 
सूक्ति। 
“जो ली, पतिभक्तां दै-दूसरे पुरुष से अनुराग नहीं रखती-- 
वह सदा ब्रह्मचारिणी कहलाती ह 
स्वपतिसन्तोषत्रत स्वीकार एवं पालन करने से, खियों को वे ही 
लामहोतेदहै, जो लाम पुरुषों को स्दारसन्तोष-त्रत से होते है। 
संस्ारावस्था मे स्त्रियो के लिए, स्वपतिसन्तोष-बत के समान श्रौर 
कोई काय, इस लोक तया परलोक में दितसाधक नहीं है ! दूसरे कां 
किसी एक ही लोक का हित साधने मेँ समर्थं हो सकते है, लेकिन 
स्वपतिसन्तोष-त से दोनो ही लोक सधरते है । अन्य भ्न्थकार भी 
पतिं या नाभिचरति मनोवाग्देहसंयता । 
सा भर्‌ लोकानाप्नोति सद्धिः साध्वीति चोच्यते ॥ 
। सनुस्छृति। 
जो खी, मन, वाणी तथा शरीर से व्यभिचार नहीं करती है, 
परपुरुष को नदीं चाहती है, बह स लोक मे सती साभ्वी कदी जाती 
है श्रौर मरने पर, स्व॑ श्चौर परम्परा से मोक्त को भाप होती है ।' 
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११-व्यमिचार-निन्दा ।- -- 


स्वपतिस्न्तोपन्रत स्वीकार क्रमे वाली खरी के लिए, इस लोक 
तथा परलोक मे, ढं मी दुलभ नदीं है । पतित्रता-ल्ली की सेवा 
सहायता के लिंए देवता भी तत्पर रहा कसते ह । शास्र मे, सीता, 
द्रौपदी श्मौर सुभद्रा रादि सतियो का वणेन, उनके सतीत्व के कारण 
ही राया है, एवं रग्नि का शीतल होना भी उनके पतित्रतकफा ही 
प्रभाव है । इसके विपरीत जो लियाँ व्यभिचारिणी है, उनके लिए, 
इस लोक ध्रौर परलोक मेवे ही हानियोँ है, जो व्यभिचारी 
पुरुष के लिए बताई गई है 1 ्रन्य ग्रन्यकारो ने भी कहा है- 


व्वभिचारादूतु मतु : खी लोके पराप्नोति निन्धताम्‌ । 
शुगा्तयोनिं चाप्नोति पापरोरीश्च पीडयते ॥ 
मनुसृति ! 
स्वपति-संतोषत्रत पालन करने के लिए, सियो को भी उन 
नियमों का पालन करना ्रावश्यक दहै, जो नियम स्वदारसंतोषन्रत 
लेने बाले पुरुषों के जिए बताये गये है । बल्कि ध्म॑-स्हायिका होने के 
कारण दियो पर, पने पति को पत्नी रत पर स्थिर रखने एं 
नियमो का पालन कराने की जिम्मेदारी श्रौर आ पडती दै । स्वपति 
संतोष-जतत की ्राराधिका ल्ली देसे कोई कायं नहीं करती, जिनके करने 
से उसके या उप्तके पति के त्रत मे दोष लगता हो; या त्रत से संबन्ध 
रखने बाले नियम मंग होते हँ । 


१२-वत-रच्ा के उपाय | 


देशबिरति बह्मचयं की रक्ता के लिए, उन नियमो को श्रादशं 
मान कर यथासम्भव उनका श्रनुसरण करना उचितं है, जो नियमं 
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सवेविरतित्रहमचयं फी रता फ तिए बताये गये है । यह बात दूरी 
ह मि देशविरति बरहमचयं स्वीकार करते वाते लोग गृहस्य होते द । 
दलि मुचि रूप में उत मियो का पालन न कर सके, लेकिन 
श्रंशिक रूप मे तो श्रवश्य पालन कर सकते है । उदाहरण रे क्िए- 
सर्वधिरति त्रहचारी की तरह देशबिरतितरह्मचारी, उस मकान म, 
जिसमें शी, पशु रहते हँ (न रहने का ) नियम मही पाल सकता, 
लेकिन खी-पुरुष श्रलग-्रलय कमे मे रहने या एक शय्या पर 
शयन न करे के नियस का पालन कर सक्ते है । इसी प्रकार देश- 
विरति ब्रह्मचारी यदि ख्ी-मातर को न देवने--उनसे बातचीत हंपी- 
मजाक श्रादि न करते-ा मियम नहीं पाल सकता, तो परक्ली के 
लिए तो इस नियम फो पाल ही पकता दै। सारांश. यह कि देशविरति 
्रहमचारी को, सवथा नरी, तो श्रांिक रूप मे जितने भी पा सके, 
उत नियमों का पालन करना उचित टै, जो नियम, सव॑विरति 
ब्हचारी एवं ब्रह्मचारिणी ॐ लिए बताये गये ह । 


ब्रह्मचर्य -बत फे अतिचार । 


"न्क 
१-व्याख्या 


शास्त्र म, ्त्यक त्रत की चार मर्यादा बतलाई गई है; श्रति- 
क्रभ, व्यतिक्रम, ्रतिचार श्नौर श्रनाचार । रत को उल्लंघन करने 
का संकल्प करना अतिक्रम ह । इस संकल्प-को पूरा -करने के लिए 
सामग्री जुटाना व्यतिक्रम है । त्रत को उल्लंघन करने के संकल्प को 
कायरूप मे परिणत करने के लिए तैयार हो -जाना श्रतिचार है श्रौर 
त्रत का उल्लंघन करने के संकल्प को पूरा कर डालना- यानी त्रत को 
तोड्‌ डालना श्नाचार है । - (= 
-- यद्यपि, बत मे दुषण तो श्चतिक्रम श्रौर व्यतिक्रम से भी 
लगता है, लेक्रिन मानव-खमाव को दृष्टि मेँ -रखकर, व्यवहार मे 
श्रतिक्रम श्र व्यतिक्रम से त्रत दूषित नही माना जाता; किन्तु 
श्मतिचार से त्रत दूषित माना जाता दै श्नौर चनार्चार से तो त्त 
नष्ट ही हो जाता है । इसलिए प्त्येक-त ॐ-श्रतिचारों को -जानकर 
उपसे बचना श्रावश्यक दै । 
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देशबिरति ब्रह्य ब्रत के मगवान्‌ महावीर ने पब श्रतिचार ` 
बताये है; जो इष प्रकार है-- 


सदारसंतोसिए पंच अश्यारा जाणियनव्वा न समायरि- 
यन्वा, तंजहा-इत्तरियपरिर्गहियागमरे, अपरिग्गहियागमणे, 
अनंगकीडा, परविवाहकरे, काममोगतिव्वाभिल्ासे । 


(स्वदार सन्तोषत्रत के पाँच श्रतिचवार जानने योम्य है, लेकिन 
आचरण योग्य नदीं है । वे श्रतिचार "ये ईहै--त्वरपरिगृहीतागमन 
परिगृहीता गमन, अनंग क्रीडा, पर विवाह करण, कामभोग में 


तीत्र ्मिलाषा। 
२-पदिला श्रतिचार 


देशबिरति ब्रह्मचर्यव्रत का पहिला अतिचार, इत्वरपरिमृहीता 
गमन है । बहुत लोग, स्वदारसन्तोषब्रत लेकर भी यह गुजादश 
निकालने लगते है कि हमने स्वदार का श्रागारं रा है, अतः यदि 
किती स्री को कुषं समय के लिये रुपये पैसे देकर-या बिना दिये 
ही-अपनी बना ली जावे श्रौर उषके साथ स्वदार का-सा व्यवहार 
किया जावे, तो इससे स्वदारसन्तोष्रत मे कों दूषण नहीं धाता । 
यद्यपि स्वदार-सन्तोयत्रत म, केवल स्वदार--यानी जिसके साथ, 
देश श्रौर समाज प्रचक्ित रीति से विवाह हु है, इसी का श्नागार 
रहता है, फिर भी कई लोग उक्त प्रकार की गुंजाइश निकालने लगते 
ह । लेकिन इस प्रकार की गु जाहश निकाल कर, जो अपनी नहीं है, 
उत स्त्री को, थोडे समय ॐ लिए शपंनी बनाकर, उसके साथ मैधुने 
करने के लिए तैयार हो जाना, अतिचार है । एेसा करना, जंब तक 
श्रतिचार के रूप सें दै, तव तक तो त्रत मेँ दूषण दी गतां है-त्रत 
नष्ट नहीं होता, लेकिन इस प्रकार का कायं श्ननाचार के रूप मे होने . 
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पर यानी भुन क्रिया रूप म हो जाने पर त्रत नष्ट हो जाता है| 
इस अतिचार का दूसरा र्थं यह मी दै कि श्चपनी स्री भी जो 
श्रल्यव्यस्का दै, भोग योग्य नहीं है, रेसी खी से सम्भोग करना 
श्रनाचार तो नरी, किन्तु अतिचार अवश्य है । कारण रेसा कायं 
चात्‌ करिया जाता है, बाल-विवाह से एेसा होता दै 1 


४-दृसरा अतिचार । 


दृषरा श्रतिचार श्रषरिगरदीता गमन ह । परदार से नवतते वाले 
बहत से लोग, परदारत्याग का यह्‌ श्रथ लगाते हैः किं जो खी दुसरे 
की है, जिसका स््रामी कोई दूसरा पुरुषदै, उस खी से मेथुन करने 
का हमने त्याग लिया है, कित जो खरी किसी दूसरे की है ही नही, 
जिसका कोई नियत पति ही नहीं है-जैसे वेश्या-या जिसका विवाहं 
ही नहीं हु्ा या विवाह तो हुश्मा है, लेकिन श्रव वह्‌ पतिविहीना 
है--जैसे विधवा या परित्यक्ता-देसी खरी के साथ मैथुन करने से 
लिये हए त्याग में कोई दूषण नदीं होता । यद्यपि, पर-खी के त्याग 
मे उन समी स्त्य का स्याग हो जाता है, जो च्रपनी नहीं है, फिर 
भी करं लोग इस प्रकार गु्ञादइश निकालने लगते द । लेकिन इस 
प्रकार की गुञ्ाइश निकाल कर, जो खी श्पनी नहीं है, सखी से 
मैथुन करने के लिए तैयार हौ जाना, त्याग की परतिज्ञा को दूपित 
करना है । अतिचार की सीमा तक--यानी. मैथुन करने की तैयारी 
तक-तो त्याग की प्रतिज्ञा दूषित ही होती दहै, लेकिन अतिचार की 
सीमा का उन्न घन होते ही--खनाचार होने पर--लिया -हुख्ा त्रत 
नष्ट हो जाता है । इस अतिचार का दूसरा श्रथं यह दै कि जिस 
कन्या के साथ सम्बन्ध तो हो गया है, परन्तु पच्च-साक्ती से विवाह 
नहीं हृश्मा है, देसी खी ( कन्या ) के सम्भोग करना अतिचार है, 
क्योरि श्रपनी होते हए भी वद श्चपरिग्रहीता है । । 
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३-वेश्या-गमन से हानि । 


कईं लोग कहते है, कि वेश्यातो किसी कीखीनहींहैः दस 

कारण बेश्या-सम्भोग से त्रत नष्ट नदी होता । ठेसा कहने चनौर 
सममने वाले लोग, लिए हुए त्रत श्रौर्‌ त्याग के रहस्य से दी अनभिज्ञ 
है । स्वदारसन्तोषत्रत श्रौर परदार-विरमण, खी-भोग शी लालसा का 
सीमित करने, शनैः शनैः खसे कम करने के जिए हँ । लेकिन वेश्या- 
सस्भोग, पर-सत्री सम्भोग से भी ्रधिक हानिर्‌ है। वेश्या-सम्भोग 
से, दुर्धिपय-लालसा मे एेती भयंकर वृद्धि होती दै, कि जिसका वणन 
करना, शक्ति से परे की बात है । वेश्या-गामी पुरषःदुर्िंषय-लालसा 
मे बृद्धि हने के कारण वेश्या के पी अपना सव क खो वैठता है । 
वेश्या के पीले, बडे-बडे धनिको को--श्रपना धन.वैभव खोकर भीख 
मांगनी पडी है । बडे-बड़ परिवार बाले, वेश्या के कारण निःसहाय 
हो जाते दै) बडे बद बलवान, वेश्या-संग से बलहीन हो जाते है । 
इतना होने पर भी जिस वेश्या फे पीठे यह सब होता है, वह वेश्या 
किसी भी पुरुष की सदी होती । वेश्यागामी पुरुष, इस लोक मे 
निन्दित नौर परलोक मे दरिडत होता है । बदु अनुभव के पश्चात्‌ 
भल्हरि कहते ईै- 

वेश्याऽपौ मदनन्वाला स्पेन्धनसमेधिता । ` 

कामिभिरयत्र हृयन्ते - यौवनानि धनानि च ॥ 


शवेश्या, कामाग्नि की ज्वाला होती दै जो रूप-दन्धन से सजी 

रहती दै; कामी लोग, इस रूप-ईन्थन से सजी हृद वेश्या नाम्नी 

कामाग्नि की ज्वाला मे, अपने यौवन चौर धन कौ श्राहूति देते 
1 । 

तासयं यह किं वेश्या-गसन भयंकर पाप है । वेश्यागामी-पुरुष 

का श्रन्तःकरण इतना कलुषित हो जाता है कि बह चपने कुटुम्ब की 
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स्रियो पर कृष्टि डालने मे, तथा मनुष्य-हत्या एवं आत्म-हत्या 
करने में भी नही हिचकिचाता 1 


तीरा अतिचार 


तीसरा अतिचार अनंगक्रीडा है । काम-सेवन के लिए प्राकृतिक 
जो अंग है, उनके सिवा शेष सव अंग , काम-सेवन के लिए अनंग 
है, जो अंग काम-सेवन के जिए नंग ई, उनसे काम-कीडा करना, 
श्नंग-कीडा कदलाती दै । जैसे गुदा-मैथुन, हस्त-नैथुन, मुल-मेथुन, 
करण-मैथुन, कुचसदेन, चुम्बन आदि । इन सव भुनो की विशेष 
व्याख्या न करके इतना ही कदा जाता है कि स्व-सी से भो रेषा 
मैथुन करने से, रत में दपण लगता दै । इसलिये व्रतथारी को इस 
अतिचार से वचना चाहिये । 


_ चौथा श्रतिचार। 


चौथा अतिचार, पर-विवाह-करण है । श्रानन्द श्रावक की तरह 
्रपनी खी का नाम लेकर स्वदार-सन्तोप त्रत स्वीकार करने वाला 
केवल पअरपनी उसी सजी पर सन्तोष करने की प्रतिज्ञा केता दै, जो 
्रतिज्ञा करने के समय मौजूद है श्नौर जिसके साथ देश श्रौर समाज 
मेँ भरचलित रीति से विवाह हो ष्वुका है । रेखा होने र भी कद लोग 
यह्‌ गुजायश निकालने लगते दै, किं हमने स्व-लरीखन्तोष-त लिया 
है ¦ इसलिए यदि किसी ्रविवाहित शनी से विवाह करके उसे अपनी 
ही बना ले, तो कोई हज नदीं । ेसा करने से हमारे जत में दूषण न 
लगेगा । वास्तव में ठेसा करना भतिज्ञा-विर्ध दै ! जन तक यह कार्य 
श्रतिचार कौ सीमा तक है, तब तक तो त्रत में दूषण ही लगता है, 
लेकिन अनाचार के रूपमे टोने पर त्रत नष्ट हो जाता है। यह 
वात दूसरी है कि कोई श्रपनौ इच्छानुसार त्रत ले, लेकिन चानन्द 
की तरह स्वदार-सन्तोष-ततत लेने पर पुनः विवाह करने का च्रधिकार 
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नहीं रहता । इस व्याख्या के विषय मे आचायं हरिभद्रसूरिजी छत 
्र्मविन्दुः प्रमाण है । 

इष ्रतिचार छा एक अथै, दूसरे का विवाह करना-करानाः भी 
है । बहुत लोग धमं या पस्य खम कर, दूखरे लोगों छा विवाह 
करने-कराने लगते दै, लेक त्रतथारी के लिट, रेखा करना निषिद्ध 
है । एषा करमे से उका त्रत दूषित हेता है । 

धूं चवा अविचार 

पाँचवाँ ्रसिचार राम-मोग की तीत्र अमिलाप्रा है । खदार 
सन्तोष-अत, काम-मोग की अभिलाषा को मन्द्‌ करने के लिषएदी 
किया जाठा है चौर इसीलिये इसमे नाम मे “सन्तोषः शब्द्‌ लगा 
हआ दै । रसा हेते हए भी करै लोग, काम-मोग को अभिलाश को 
तीतर करते की चेष्टा करते है; यारी बाजीकरण श्रादि श्रौषधियो का 
सेवन करते है, या कामोदीपन की चेष्टा करठे हँ शौर सममे है, 
कि इसमे हमारे त्रत को कोई हानि नहीं प्ैचती । लेकिन रेरा करने 
से स्वदार के सेवम मे सन्तोष नहीं रहता, किन्तु असन्तोष बद्‌ जाता 
है । इसलिए त्रतधारी को, काम-भोग की अभिलाषा तीत्र करने का 
उपाय न करना चाहिए । एसा न करते से त्रत मे अविचार होता है ` 
शौर त्रत दूषित हो नाता है । 

इन अ्रतिचारोँ को जान कर इनसे बचना, देशविरति ब्रह्मचारी 
के लिए आवश्यक है । 


६.2: 


17२ 


उपचहार । 


यिः 


पूणं ब्रदचय का श्रं केवल शारीरिक संयम ही नहीं दै वन्तु, 
समी इन्द्रियों पर पूणं अधिकार श्रौर मन, वचन, काय द्वारां काम- 
भाव से स्था मुक्ति है । पूं बरद्यचयं का पालन, असम्भव -या 
अस्वाभाविक नदीं है, किन्तु सम्भव ओर स्वामाचिकं है । ययि 
पूरं ब्रह्मचर्य का सर्वाश में पालन तो गृहुत्यागी साधु ही कर सकते 
है, लेकिन आंशिक-रूप मे गृहस्थ मी पाल सकता है ओर शरीर के 
विकास फे किए ्रहमाचयं का पालन करना नावश्यक मी है सके 
लिए ददता की ्रावश्यकता अवश्य है । जिसमे च्टता नदीं है, जो 
इन्द्रियो के किंचित्‌ भरकोप के सामने ही सुक जाता है, वह बहमचयं का 
पालन नहीं कर सकता । क्योकि, इन्द्रियों के सामने थोद्ा मी सुक 
जाने पर, इन्द्रियो का वलन वदता जाता दै, बे शना श्राधिपत्य 
जमाती जाती ह नौर फिर जह्मचर्य से ही दूर नदीं फक देती, चिन्तु 
दुराचार के गड्ढे मे ही डाल देती है 1 
` भिंसं प्रकार बह्मचय॑ स्वामाचिक है, उसी प्रकार दुर्विषय-भोग 
श्रसवाभाविक भी दै; जिसकी इच्छा दोना भोय; घरे तौर पर कयि गये 
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लालन-पालन फा फल दै । गांधीजी के शब्दों मे, 'मातारपँ श्रौर दूसरे . 
सम्बन्धी च्रवोध बरवो को यह्‌ सिललाना धार्भिक-कर्तन्य-सा सान 
वैरे है, कि इतनी उम्र होने पर तुम्हारा विवाह होगा । बच्चे के 
मोजन श्रौर कपे भी, वच्े फो उत्तेजित करते दै। वर्चो को सकद 
तरह की गम॑ चौर उत्तेजक चीजें खाने का देते है; अपने अ्न्धः्रेम 
मे, खनकी शबरित की कोई परवाह नहीं करते । इस प्रकार माता-पिता 
स्वयं विकासो के सागर मे इव कर, श्रपने लदकों के लिए वे-लगाम 
स्वच्छन्दता के आआदशे बन जाते है ।' गांधीजी का यह कथन, थधि- 
कांश में दीकहैश्रौर इस प्रकार का पालन-पोषण दी विषयेच्छा 
दसपन्न कसते का कारण हे । 

दुरविषय-भोग, उसी प्रकार च्रस्वासाविक श्नौर ब्रह्मचयं उसी 
प्रकार स्वामाचिक है, जिस प्रकार श्रत, श्रस्वासाविक सौर 
सत्य, स्वाभाविक है । यदि किसी बालक के सामने, च्रसत्य का 
वातावरण न श्राने दिया जावे, सो वह बालक सत्य, किसे कहते 
है, यहं भी न जानेगा, न श्रसत्य का उपयोग ही करेगा । ठीक इसी 
प्रकार, यदि किसी बालक के सामने दुर्विषय-भोग सम्बन्धी कोई बाते 
न की जावे, काम-भोग का कोद चाचरण न किया जावे, तो सम्भवतः 
उसमे उप प्रकार की दुर्विषयेच्छा उतपन्न ही न होगी, जैसी कि इससे 
बिपरीतावस्था मे उलन्न हो सकती है । श्वो के सामने, किषी छुत्य 
को यह समम कर करना, कि ये बच्चे क्या जाने, भूल दै । बर पर, 
रत्येकं श्चच्छी या बुरी बात का स्थायी प्रभाव पडता है । इनके 
हृदयरूपी कोरे चित्रपट पर, प्रत्येक बात इस ग्रकार अङ्कित हो जादी 
है जो मिटाने से मिट नदीं कठी । बास्तव भे, यह्‌ समना दी भूल 
है, कि हमारे किसी कायं को दूखरा नदी देखता या हमारे कायं का 
अच्छा-ुरा प्रमाव, दूसरे पर नहीं पड सकता ! रुद्र से गुप्त कायं 
श्नौर विचारो का प्रमा भी, इतना गहरा शौर दतती दूर तक पडता 
है फ जिसका श्नुमान लगाना भी करिन्‌ दै । 
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यद्यपि, पूं ब्रह्चयं के राद्धं तक सभी लोग नहीं प्व 
सकते, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति के सामने इस आदश का दोना च्राव- 
श्यक है । जिप्तकी मानसिक आंखों के सामने यह दशं नी है, 
चह पतित से भी पतित दो जाता दै । वह दुर्विपय वासना की गाम 
को कावू मे नदी रखता, चिन्तु उसका गुलाम हो जाता है । 


पूं ्रह्मचयं से नीचा आदश, एक पत्नीत्रत श्नौर एक पति-त्रत 
हे । जो लोग पूणं बरह्चयं रे ्रादशे की शरोर, सहसा गति करने 
में अपने श्रापको असमथ देखते ह-मागे में पतित होने का भय है- 
उनके लिए, यह दूसरा नीचे से नीचा आ्राद्शं दै ¦ यह आदश, कम- 
जोर लोगों ॐ लिए पूणं ब्रह्मचर्यं तक पहुंचने के माग मे--एक 
विश्रान्तिस्थल है । इससे नीचा फोर श्रादशे नदीं है, न इससे नीची 
श्वस्था वाला, ब्रह्मचयं के मागं का पथिक दी माना जा सकता है । 


विवाह-ुर्विपयेच्छा मिटाने की दवा है, न कि दुर्विषयेच्छा 
की तृनि का साधन। दुर्विपयेच्छाकी द्चि ततो कभीदो ही नीं 
सकती । उसकी दृप्नि के जिए, जैसे-जैसे उपाय किया जावेगा, वह 
वैसे दी वैसे यदती जावेगी । दुर्विषयेच्छा-ूतिं की प्रत्येकं चेष्टा, 
ुरविपयों का श्रधिकाधिकं गुलाम वनाती है । 


विशेषतः विवाह करने का कारण, सन्तानोप्पत्ति कौ श्रभिलाषा 
दै, अतः इस श्रमिलाषा के पूरी हो जाने पर, दुर्विषय-मोग का त्याग 
कर देना दी उचित टै । इसी प्रकार वदती हृद सन्तान को रोकने फे 
जिए मी, मैथुन का दी त्याग करना चाद्ये, छृत्रिम उपार्यो का 
छअवलम्बन लेना ठीक नहीं । सन्तति-निरोध के छत्रिम उपाय, नीति 
श्नौर पापाचार को वदने बाते तथा स्वास्थ्य की ष्टि से भी 
हानि-ष्रद्‌ है । 





२२६ | [ गृहस्थ धमं 

देशविरति-वहमचय-त्रत की रक्ता के जिए, स्री को पुरुष की 
शौर पुरुष को श्जी की सहायता करना, उचित एवं श्रावश्यकं है। 
यदि किसी समय पुरुष मे बरत या उसकी सर्यादा मंग करने की बुरी 
इच्छा हो, तो पत्नी का कर्तव्य है, कि बह प्रत्येक सम्भव उपाय से 
अपने पति को ता करने से बचावे । इसी प्रकार, यदि किसी समय 
खी मे एसी छुभावना हो, तो पति का मी यदी कत्तव्य है । इस प्रकार 
एकं दूसरे की सहायता एतं एक दूसरे को सावधान करते रहने से, 
पत्तिपत्नी दोनों का घ्रत निम॑ल पलेगा चनौर कभी न कमी पृण वरह 
चये के दशै तक पहं कर अयना कल्याण कर सकेगे । 


परिग्रहपरिमासा त्रत । 


हिषय-ग्रवेश्र । 
ह 


दुःख का भूल कारण ठृष्णा है । चिडं टी से लगाकर चक्रवती 
पयेन्त सभी जव ठृष्णा के पीथे-पीथे दौड लगा रदे है। खेद की 
बात यह है करि उस दौड का करीं अन्त नदीं है, कीं विराम नहीं 
है, कृष्णा की मंजिल कभी तय हो नहीं पाती । उसका तय होना 
संभव भी नी है, क्योकि लद््य स्थिर नहीं है । पहले निश्चित किये 
हये लक्तय पर पर्दुचने को हए फ लंय बदल कर आगे बद्‌ जाता 
है इस प्रकार संसार में दौदु-धूप मची रहती है । मनुष्य पहले 
विवाह करके पुख की श्राकांत्ा करता है-विवाह कर लेना उपकां 
लतत होता है परन्तु विवाह होते ही सन्तान की श्रमिलाषा उत्पन्न 
हो जाती है । कदाचित्‌ सन्तान होगई तव भी टृष्णा का अरन्त कहँ! 
वह्‌ श्रौर ्ागे बढती है-संतान के विवाह की इच्छा पैदा करती 
है । इसके नाद्‌ मनुध्य को पोत्र चादिए, प्रपौत्र चादिए, श्रौर न जाने 
क्या-क्या चाहिए । इस चादिए के च॑रुल में फस कर मनुष्य वेतदाशा 
भाग-दौद लगा रहा दै । कमी किसी रण शांति नहीं, सन्तोष नही 
शरीर निराछ्लता नहीं । भला इस दौदु-धूप में यल कैसे मिल सकता 
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है ? थह संसार की व्याकुलता का कारण ह । इसी दृष्णा से दुःख 
शोक चौर संताप की उत्पत्ति होती है । 


ज्ञानी जन टृष्णा के पीछे नहीं दौदते ! उन्होने समम किया है 
छि अगर कोई अपनी पराई पकड सकता है तो ठष्णा की पूर्तं 
कर सकता है । सगर श्रपनी परद्धाई के पी कोई कितना ही दौड़े 
वह आगे रागे दौडती रदेगी, पकड़ मे नही अवेगी । इसी प्रकार 
वृष्णा कौ पूर्तिं के लिए कोई कितना ही उपाय करे मगर वह पूरी 
नहीं होगी । उ्यो-ञ्यो पराई के पटे दौडने का प्रयत्न किया जाता 
है, त्यो-स्यो बह अगे बदत्ती जाती है । मगर मनुष्य जव उससे 
विसुख हो जाता दै, तब बह लौटकर उसका पल्ला करने लगती है । 
दस प्रकार परदार के पीठे दौडकर अपनी शक्ति का नाश करना 
व्यथं है श्रौर चष्णा की पूर्तिं करने के लिए मुसीबत उठाना भी वृथा है। 


ज्ञानी जन मलिमोति जानते दहै फि माया का मालिक होना 
श्नौर बात दै नौर गुलाम होना ओर बात है। माया का गुलाम 
माया फे ज्ञिए मूठ बोल सकता दै, मगर साया का मालिक एेसा 
नहीं करेगो । अगर न्याय नीति फे श्रनुसार माया रहे तो वह उसे 
रक्खेगा, गर वह अन्याय के साथ रहना चादेगी तो उसे निकाल्न 
बाहर करेगा । यदी बात अन्य सांसारिक सुल-सामग्री के सम्बन्ध 
सं समनी चाहिए । 


ज्ञानी पुरुषों ने दृष्णातुर शौर धनलोलुप जनो को चेतावनी 
देते हए कहा हैः- 

तुम सममते हो हमने तिजोरी मे धन को कैद्‌ कर लिया है, पर 
धन समभ्प्ता है कि हमने इतने बड़े धनी को श्रपना पहरेदार सुकरेर 
करिया है। 
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सुम अपनी कृपणता के कारण धन का व्यय नहीं कर सकते 
प्र धन तु्हारे प्राणों का भी व्यय कर सकता है । 


तुम धन को चाहे जितना प्रेम फरो, प्राणों से भी अधिक उसकी 
रक्ता करो, उसके लिये मल दी जान दे ठो, लेकिन धन अन्त में 
तुम्हारा नहीं रदेगा-नदी रहेगा । वह दूसरो का चन जायगा । 


तुम धन का त्याग न करोगे ततो घन तुम्हारा त्याग कर देगा। 
यह सत्य इतना स्पष्ट श्रौर ध्रव है कि इसमे लेशमाच्र मी सन्देह नहीं 
किया जा सकता । एषी स्थिति में चिवेकवाम्‌ होते हुए भी इतमे पामर 
क्यों चने जा रहे हो ¶ तुम्दी त्याग की पदल क्यो नदीं करते १ क्यो 
सवत्व के धागे को तोद्‌ कर क्‌ नही देते । सवत्व को त्याग देने का 
अथं यह्‌ नदी है कि तुम उसे फंक दो । इसका छथ यही है कि उसे 
सावेजनिक कामो मे लगान्नो । 


छरगर श्राप ल्लाग भी पनी सम्पत्ति से पापन करके, 
उसके दरस्टीभर बने रहो तो क्या उस सम्पत्ति को ङं दाग लग 
जायगा ? हाँ, उस श्रवस्था मे अपने भोग-विलास के लिए उसका 
दुरुपयोग न कर सकोगे । लेकिन बहुत लोगो की तो टरस्टी बनने की 
भावना ही नही होती । क्या श्रावक की जिन्दगी ेसी होती दै कि वह 
धन के कीचड्‌ मे फा रहे ओर उससे श्रात्मा को मलीन बना डाले १ 
उसे परोपकार मे न लगावे ¶ क्या श्रावक को धर्मं पर विश्वास नदीं 
ह १ बैक पर विश्वास करके उसमे लाखों रुपया जमा करा देने वालो 
को धर्म रूपी वक पर क्या विश्वास नही है १ 


मै आपका धन नही चाहता ' मेरे पास जो ऊढं था उसका 
त्याग कर देना मेने श्चपना सौभाग्य समभा दै । उससे भुमे शान्ति 
चनौर सुख मिला दै । ठेस करके मैने निराङलता का श्रानन्दं अनु- 
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मव किया है । तुमे जो त्याग का उपदेश करता हूँ तो इसीलिए कि 
तुम सुखशान्ति का इसी उपाय से लाम कर सक्रोगे । सम्यग्टष्टि का 
लय यही है किं वह श्रपनी सम्पत्ति परोपकार ॐ लिए सममे श्रौर 
आपं उससे ्रलहदा रहता इ्मा श्रपने को उसका टस्टी श्नु भव करे । 


मित्रो ! आप लोगों के पा जो द्रव्य है रते अगर परोपकार 
मे, सावंजलिक दहित मेँ श्रौर दीन-दुखियों को साता पहुचाने म न 
लणाया तो याद्‌ रखना, इसका व्याज चुकाना मी कठिन हो जायगा । 
एेसे द्रज्य के स्वामी बनकर श्राप पले न समाते हेगि फि चलो हमारा 
द्रन्य बद्‌ गया है, मगर शास्र कहता है रौर अनुभव उका समर्थनं 
करता है कि द्रम्य के साथ क्लेश बढा है । जव श्राप तैकं से छण 
रूप से रुपया हेते हँ तो उसे चुकाने की कितनी चिन्तां रहती है ? 
उतनी ही चिन्ता पुर्य रूपी वैक से प्रा द्रव्य को चुकाने की कथो 
नहीं करते १ सममः ख्खो, यह सम्पत्ति तुम्हारी नहीं दै । इसे पसेप- 
कार के र्थ अपे करदो । याद रखो कि यह ओखिम दूसरे की 
भरे पास धरोहर है । ्रगर इसे श्रपने पास रख दयोद्धंगा तो यह तो 
यही रह जायगी, लेकिन इसका बदला चुकाना मेरे क्तिए बहुत 
मारी पद्‌ जायगा । 
कनक श्रौर कामिनी की लोलुपता ने संसार को नरक वना 
डाला दै । आजकल युदरा-देवौ ने-सोने, चाँदी तबि आदि ऊ सिक्कों 
कितनी अशांति पीला रक्ली दै ! तुम लोग रा-दितनि वैसे ऊ किए 
दौदु-धूप करते रहते हो मगर पैसे का संग्रह करके मी सुल की षोपि 
नहीं ले सकते । पैसे के लिए आपस में लदाई-फडे होते है हाय 
मनुष्यों का सूते बहाया जाता है । इसका बाहरी कारण डं भी 
बताया जाय, पर अर्ली कारण तो द्रव्य के संग्रह की भावना दही 
हे । इतिहास स्पष्ट बतला रहा है कि जब से मानव समाज मे संह 
परायणता जागी दै तव से संसार कौ द्यनीय दशा श्च।रम्म हृ है । 
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धन व्यावहारिक कार्यों का एक साधन है । धन से व्यवहारो- . 
प्रयोगी वस्तु भाप की जा सकती दै । पर श्राज तो लोगों ने इस 
साधन को साध्य सममः लिया है मौर वे इसकी प्राप्ति मे सारा जीवन 
ञ्यय कृर रटे है । तुम इस बात का विचार करो फि धन तुम्हारे लिए 
हैया तुम धन फे लिए हो ! कहने को तुम कहं दोगे फ हम धन फे 
लिए नहीं दै । धन हमारे लिए दै । पर क्या व्यवहार में मी यदी 
वात है ? 

सवरथम तुम श्रपने को समो । विचार करो किं तुम कौन 
हो ? तत्पश्चात्‌ इस बात को सोचो किं धन किसके लिए है १ तुम रक्त, 
मां या दी नहीं हो । यह सब चीज शरीर है श्चौर शरीर के साथ 
ही भस्म होने बाली हैँ । अतएव धन रक्त-मांस रादि के लिए नही, 
श्रात्मा के लिए है । इस बात को मलीभोंति सम कर श्रात्मा को 
धन का गुलाम मत बनाश्रो । जो सत्य को सममः लेगा वह धन का 
दास नही बनेगा, स्वामी बनेगा । वह्‌ धत को साध्य तर्ही, साधन 
मात्र सममेगा । वह्‌ धन के लिए जीवन बर्बाद नहीं करेगा किन्तु 
जीवन के उत्क्षसाधन में धन को भी निमित्त बनाएगा । 


अगर तुरं प्रतीति द कि धन तुम्हारे जि दै, धन के लिए तुस 
नहीं हो तो, धत के लिए कमी पाप तो नहीं करते १ 

असत्य भापण करना, चिश्वासघात करना, पिता-पुत्र के बीच 
कलेश होना, यह सब किसलिए है १ इन सव बुराइयों का मूल कौन 
है? धनके दी किए संसार में घोर क्लेश दहो रहै पापाचरण हो 
रहे है । इससे स्पष्ट मालूम होता है कि लोगों ने धन को साधन न्ह, 
साभ्य मान लिया है मौर वह अत्मा से भी श्रधिक श्रात्मीय बन 
गया है । लोग के इस भ्रम के कारण ही संसारे दुःखन्याप रहा 
ह । धन को साधन मानकर लोकहितं फे कार्यो मे व्यय करना, धन 
का सदुपयोग है । 
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थन के सद्व्यय के लिप्‌ दय मे उदारता चाहिए । जद्यँ हृदय 
मे उदारता नही वहाँ धन का सद्व्यथ नही हो सकता । धन कं प्रति 
हदय मे ममता रहती ह, उसका व्याग करने मेदी आत्मा क्रा 
कल्या हे । 
¢ भ ष (4 स्‌ ९ 
वित्ते शाणं च लमे पत्ते | 


प्रमादी पुरुप धन से प्राण-रनण नहीपा सकता । धन 
किसी को मोत से नदी वचा सकता । चह दुखो का सजन करता ह ! 


धन को साधन मानकर, उसके प्रति निम॑म वनना, उसे आत्मा 
को न भ्रसने देना, इतनी महत्व की वात दै कि उमके यिना जीवन का 
छभ्युदय सिद्ध नही हो सकता । 


"यद्‌ मेरा दै, वह तेरा है, समे ह करना दै, यह नदी करना है 
इस प्रकार की घटना संसार मे श्रनवरत रूप से दिनरात चलती रहती 
ह । जीवन छोटा है, काम बहुत है । देसी श्रघस्था मे कोई भी व्यक्ति 
श्मपनां काम पूरा नही कर सकता । क्रिसी च्यवित्त ने अपनी इच्छा- 
नुसार संसार के सव फाम कर जिए हो ओर वद छृतछृत्य हो गया 
हो, एेसा श्राज तक कमी हुख्ा नही, हो सकता मी नही । मैने मुक 
कायं किया है श्नौर अमुक कायं कग, इस प्रकार की लालसा जीव 
के साथ सदैव चिपट रहती है। यह लालसा कमो पूरी नदी हो 
सकती । कंठ के आभूपण तैयार हृए न हए कि हाथ के ्माभूपणो की 
चचां हती है । हाथ ॐ आमूषर तेयार होते ही वैर फे आभूपणें 
को आवश्यकता उसन्न हौ जाती दै । इस प्रकार लालसा फा कही 
छन्त नही । चांदी के वन गये तो सोने के आभूपणो की कमीं रहती 
है । यदि माग्यवश सोने के भी बन गये तो हीरा-माशिक के चाभू- 
पणं की इच्छां बलवती हो उठती है ! इस प्रकार ठृष्णा श्राकाश के 
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समान अक्षीम है । उस वृष्णा को सीमित कर लेना ही परिग्रह 
परिमाणत्रत है । 


परिग्रह की व्युत्पत्ति करते हुए शास्त्रकारो ने का दै-'परिपरहणं- 
परिघः । श्रथात्‌, जिसे ग्रहण फिया जाय, बह "परिह है। भ्रहण 
उसे ही फिया जाता है, जिससे ममत्व है । जिससे किसी प्रकार का 
समत्व नही है, उस वस्तु को प्रहण नही किया जाता, न पाष दी रा 
जाता है । इस प्रकार जिसको समत्व भाव से ग्रहण किया जाता है, 
वही "परिग्रह है । 


परिग्रह का चरथं ममत्व भाव है, इसलिए जिनसे ममत्व-भाव 
है, वे समम्त वस्तुं परिग्रह मे है । जिसर प्रति ममत्व-माव होने से 
जन्म-मरण की बृद्धि होती है, ज चात्मा फो उन्नत दने से रोकता है 
अर जो मो मे वाधक है वही पदार्थं परिग्रह दै । फिर चाहे वहं 
पदार्थं जद हो, चेतन हो, रूपी हो, श्ररूपी हो, श्रौर समस्त लोक 
जितना वड़ा हो, अथवा परमाणु जैसा छोटा हो । जो क्रोध मान 
माया लोभ का उत्पादक है, वही प्रसह दै । शाखकारों का कथन है 
कि ज्ञान, संसारवन्धन से मुक्त करने वालां है, लेकिन यदि उसके 
कारण रिंचित्‌ भी श्रमिमान उत्पन्न हुमा है, सो वह ज्ञान भी परिह 
है । धर्मपालन के लिए शरीर का होना श्रावश्यक दै, परन्तु यदि 
शरीर पर थोडा भी ममत है, तो शरीर परिमर है । इस प्रकार 
जिषके प्रति ममख-भाव है, जिससे काम, करोध, लोभ या सोह का 
जनप हु्रा है, बह परिभह्‌ है । परिह आत्मा के लिए वह बन्धन है, 
जिपतसे चास्मा पुनः पुनः जन्म-मरण करता है । परिग्रह आत्मा के 
जिए वह बोक है, जो आतमा को उन्नत नदीं होने देता श्रौर मोक्ञकी 
श्रोर नही जाने देता । 


त 
१--- परिग्रह ॐ भेद । 


शास्त्रकार ने परिह के "बाह्य! श्नौर '्राभ्यन्तर, एसे दो भेदं 
कि है । उन्होने श्राभ्यन्तर परिग्रह मे मिभ्याल श्रविरति प्रमाद 
कषाय च्रादि को माना दै । जिनकी उत्पत्ति सुखुयतः मन से दै, शौर 
जिनका निवासस्थानं भी मन ही है, अथात्‌ जो मन श्थवा हृद्य से 
ही सम्बन्ध रखते है मौर विचार रूप ई, उन सब की गणना 
श्भाभ्यन्तर परिह मे दै । बाह्य परिअरहफे मी दो मेद्‌ किये गये है 
"जङ्‌ मौर "चेतन । जड मे वे समस्त पदाथं आ जति है, जिनमे 
जान नहीं है, जो निर्जीव है । जेसे-वस्तर, पात्र, चांदी, सोना, सिक्का 
सकान शादि । चेतन मे मनुष्य, पशु-पक्ती, प्रथ्वी, धृक भादि समस्त 
सजीव पदार्थो का ग्रहण दो जाता है। यह संसार, जदं श्रौर चेतम के 
संयोगसे दीद) संसारमे जो छुं भी दिखा देता है, वहयात्तो 
अड्‌ है या चेतन है । इसलिए जड श्नौर चेतन भेद मे षंषार के समस्त 
पदार्थं आ जात दहै । 
सगवती सू मे गौतम स्वामी के प्रश्न करे प्र मगवान्‌ ने, कम, 
शरीर श्रौर भरडोपकरण ये दीनो परिग्रह बताये है । ये तीनों परिग्रह 
भी, बाह्य प्रौर आभ्यन्तर भेदो मे श्चा जाते है इसलिए इनके बिषयमें 
पथक्‌ छख कहने की श्रावश्यक्रता नहीं रहती । भगवान्‌ मे ये तीन 
पिह सम्भवतः साधु फे लिए वत्तये ह । शर्थात्‌ इस ष्टि से 
बताये ह कि साघु के साथ भी ये तीन परिग्रह लो हुए है ओर जब 
तक साधु इन तीनों से नदीं निवसता, तव तक उसे मोत नही मिल 
सकता \ जो भी हो, यहं तो परिह फे भेद बताने दै । 
इष मेद्‌-बन का यहं चरथं तंही है कि पदार्थं ही परिह है । 


पदां परिह नही है, किन्तु उसके भ्रति ओ ममत्व भाव है ह्‌ 
भमत्व-भाव दी परिघह है मौर इस कारण जिस पदाथं के भरति 


जवा रकेरणावल्ली ] [ २३७ 





ममत्व-भाव है, श्नौपचारिक नय से वह पदाथं भी परिग्रह माना 
जाता है | क्योकि ममत्व-भाव पदाथं पर ही होता है, इसलिए ममत्व 
साव हीने पर ही पदार्थ "परिग्रहः है, लेकिन उस समय तक्र कोद भी 
पदार्थं परिह रूप नही है, जव तक कि स्वयं मे उसके प्रति ममत्व- 
भाव नदी है । पदार्थं क प्रति ममल्व-भाव होने पर दी पदाथं परिग्रह 
होता दै । 

संमार मे श्नतेक प्राणी है । सव प्राणियों की रुचि एक समान 
नही किन्तु श्रलग-अलग दती है । एक ही योनि के प्राणियों की रचि 
मे भिन्नता रहती है, तव नेक योनियो के प्राणियों की रुचि मे 
भिन्नता होना स्वाभाविक दी है । इल्लिए समस्त प्राणियो को किसी 
एक ही पदां से ममत्व नहीं, किन्तु किसी प्राणी को किसी पदाथ 
से ममत्व होता है, श्रौर किसी को किसी पदार्थ से । यह वात दूसरी 
है किएक ही पदाथ से नेकं प्राणी ममत्व करते हो, परन्तु सब 
प्राणिथो को ममत्व क्रिपी एक ही पदा्थं तक सीमित नदीं रहता 1 
अपनी-अपनी रवि के अनुसार भिन्न-मिन्न एक या श्रनेक पदाथ से 
ममल होता है । जिस वस्तु से नरक के जीव ममत्व करते है, स्वगे 
के जीव उससे भिन्न या विपरीत वस्तु से ममत्व करते है । यदी बात 
न्य योनि फे जीवों के लिए भी दै । किस योनि के जीवों को करिन 
पदार्थो से ममत्व होता है, सव प्राणियों के विषय में यह्‌ बताना 
कठिन भी है श्नौर श्ननावश्यक भी है । यँ जो छद कदा जा रहा दै, 
चह मनुष्यो के लिए ही है। अतः केवल मनुष्यों के विषय में इस 
चात का विचार फिया जावा है कि मचुष्यो को किन-किन पदार्थो 
से ममत होता है। 


२--आभ्यन्तर परिह । 


रुष्य, वाह्य परिगरहयुक्त भी होता है, श्नौर आभ्यन्तर परिमह- 
युक्तं भी । श्र्ात्‌ उसको मिथ्यात्व अविरति प्रमादं कषाय आदिं 
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श्राभ्यन्तर विचार रूप पदार्थो से भी ममत्व होता है श्नौर बश्च 
दश्यमान-जद तथा चेतन पदार्थो से भी । ्माभ्यन्तर परिगह कै श्न्त्॑त - 
क गये मिथ्यात्वं अविरति कषाय आदि का स्वरूप शास्रं मे 
बिस्त रीति से बताया गया दै । यदि इनके स्वरूप शौर भेदोपमेद्‌ 
का पूरं विवरण यद किया जाय, तो विषय बहुत बद्‌ जायेगा । 
इसलिए इस विषय का वर्सन संततेप मे ही किया जाता है। 

मिथ्याख-जिस मोहनीय कम के उद्य होने पर श्रात्मा, मास्म- 
भाव को चिस्छृत फर परभाब यानी पौद्गलिक भाव में ह रमण करे, 
या प्रकर मे तत्वोँ की यथाथ व्याख्या करके मी हृद्य मे विपरी 
विचार रखे, वीठराग के वाक्यो को न्यूनाधिक रूप मे श्रद्ध, श्रौर 
श्रनेकान्त-स्याद्वाद्मय सिद्धान्त को एकान्तवाद्‌ का सूय दे, वह 
मिथ्यात्व है । मिभ्यातर भी परिघ है | 

तीन बेद--श्रात्मा अपने स्वरूप को मूलकर जिस वित 
च्रवस्था फे परवाह में बहे शौर स्त्रीत्व पुरुषत्वं या नपु'सकता को वेदे, 
उम अवस्था का नाम वेद्‌ है । यह तीन प्रकार का वेद्‌ भी श्राभ्यन्तर 
परिग्रह मे &। 

छु: नोकषाय--दास्यादिक छः वस्था मी चभ्यिन्तरे परिग्रहं 
मेह । किसी के संयोग वियोग फा यां पौद्गलिक लाम हानि से 
कौतूहल पैदा होना, हास्य कदलाता है । किंपी शुम पदार्थं के संयोग 
से हषं या ्श्युम पदार्थं के संयोग से विषाद्‌ कसना, रति अरति 
कहलाता दै ¦ फिसी चभ्रिय पदां को देखकर डरना भय कदलाता 
है । करी प्रिय पदार्थं फे चियोग से दुःखित होना शोक कदलाता दै । 
प्रतिकूल तथा श्ररचिकर पदां से धृणा होना दुरुा (ज्ाप्ता) 
कहलाता है । ये छह भी आभ्यन्तर परिपरह मे है \ 

चार कषाय-क्रोध, सान, माया श्रौर लोभ ये चारों कषाय 
मी श्राभ्यन्तर परिग्रह मेँ है! 
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+ 


॥ 


३- बाह्य परिग्रह 

बाह्य परिमह के प्रधानतः जड्‌ श्रौर चेतन एेसे दो भेद है सुविधा 
की दृष्टि से शास्त्रकार ने बाह्य पगिग्रहकेदो भेदोको छः भागों में 
विभक्त कर दिया दै । उनका कथन दै कि जितना भी बाह्य परिप्रह है 
श्रथात्‌ दृश्यमान जगत्‌ के जिन पदा से श्रात्मां को ममत्व होता 
है उन सवपदाथ को हः श्रेणी में बंग जा सकता है। 
वे छः श्रेणी इस प्रकार है धन--धान्य सत्र वास्तु द्विपद रौर चौपद्‌ । 
इन छः श्रियो मे प्रायः समस्त पदाथ रा जाते हँ । यदि चाहो, तो 
इन हः भेदो को भी कनक ओर कामिनी इन दो भेदो मे लाया जा 
सकता दै । जड्‌ चौर चेतन पदार्थो मे से कन्दी उन दो पदार्थो को, 
जिनके भ्रति सवसे च्रधिक ममत्व होता दहै, पकड़ लेने से दूसरे समस्त 
पदार्थं मी उनके श्यन्तग॑त श्रा जायेगे ! विचार करने पर मालूम 
होगा, कि मनुष्यों को बाह्य पदाथा मे सबसे धिक ममत्व कनक श्चौर 
कामिनी से होता है । कनकात्‌ सोना-के न्तर्गत समस्त जडं 
पदार्थ रा जाति है । क्योकि, बाह्य पदार्थो में मनुष्य को इन दोनो से 
अधिक किसी पदां से ममत्व नहीं होता। उत्तराध्ययन सूत्र में 
गौत्तम सवामी को उपदेश देते हए भगवान्‌ महावीर ने मी कहा है- 


चिचाशं धणं च मारियं, पव्वहृ्रो हि सि थणगारियं । 
मा वतं पुणो वि श्राव्रिए) समयं गोयम मा परमाय ॥ 
र्थात्‌-दे गौतम, जिस धन श्रौर खी को त्याग कर, अनगार 
हु है, उसके जाल में पुनः मत पना रौर इस शरोर समय मात्र 
का भी भमाद्‌ मत्त करना । 
परिह के आभ्यान्तर चनौर बाह्य भेदो का वणन संते में 
करिया जा चुका । ्रब श्रागे जो वर्णन फिया जा रहा दै, वह विशेषत 
बाह्य परिग्रह को लकय बनाकर । व्यवहार में वाह्य परिग्रह कीदी 
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प्रधानता दै, लेक्रिन बाह्य परिग्रह्‌ का ्राधार श्राभ्यन्तर परिह है । 
जव तक आभ्यन्तर परिग्रह्‌ पूरंतः विद्यमान दै, तव तक प्राणी 
परिग्रह का रूप भी सुनना-ससमना सही चाहता श्चौर न यही मानता 
हे कि परिग्रहं राज्य है । जब आभ्यन्तर परिग्रह का थोडा भी जोर 
कम हागा, कम से कम भिध्यात्व रूप परिह भी दूर होगा, चमी 
माणी य सुन स्कृता है, फि रुक वस्तु, विचार था कायं परिह 
है । श्रौर फिर चारित्र मोहनीय का जितने श्रंश मे कतय उपशम या 
त्तयोपशम हृ्मा होगा उतने श्रंश मे परिभरह को त्याय भी सकेगा । 
यह समस्त वणन भी उन्हीं फे किये उपयोगी हो सकता है, जो 
्माभ्यन्तर परिभह्‌ मे कम से कम सिध्यात्व रूप परिग्रह से मिवृत्त 
हो चुके हो । पसे ही लोगो को यह बताना है, कि मात्मा पर परिग्रह 
का कैसा बोम है । यह्‌ बात यद्यपि बताई जा रही है बाह्य परिग्रह 
फे नाम पर, लेकिन बाह्य परिह श्रौर आ्राभ्यन्तर परिभ्रह का परस्पर 
अत्यधिक सम्बन्ध है । इसलिए बाह्य परिह विषयक वणन के साथ 
आभ्यन्तर परित्रह का वरन भी श्राप ही आ्राजागा । बाह्य परिमह 
के भेदोपभेद्‌ का विरोष वणन मरसंगवश श्रागे होगा ही, फिर भी 
्रश्नस्याकर्ण॒ सूत्र में परिपरह को वक्त कारूप देकर जो ङं कहा 
गया दै, यहाँ उसका वणेन करना उचित होगा 1 


्र्नव्याकरण सूत्र मे परिग्रह को वृत्त का रूप देकर का दै, 
कि इत परिग्रह रूपी दृत की जद्‌ रृष्णा है । मणि, हीरे, जवाहरात, 
छदि सब प्रकार के रतन तथा अन्य मूल्यवान्‌ पदाथे, सोना, चौरी 
श्मादि द्रव्य, स्त्री, परिजन, दास-दासी च्रादि दिद, घोडा, हाथी, 
वैल, मैष, ॐट, गे, मेद्‌, बकरी च्रादि चतुष्पद, रथ, गाड़ी, पालकी 
प्रभृति वाहन, श्ननन रादि भोग्य पदाथं, पानी आदि पेयं पदाथ, 
वख बर्तन सुगन्थित्रन्य, चनौर घर खेत पवत खदान प्राम नगर | 
चादि प्रण्वी की शच्छा-पूर्खा, इस परिघह रूपी दत्त की जड है। 
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माप वस्तु कौ रज्ञा चाहना श्रौर अ््ाप्र बस्तु की कामना करना 
परिमर वृत का मूल है । रोध, मान, माया, लोभ इसके स्कन्ध 
है । प्राप्न की रक्ता नौर श्रपाप्त की इच्छा से की गरे अनेक प्रकार 
की चिन्ता इस वृत की डालियाँ है । इन्द्रियों के काम-भोग इस 
वक्त फे पत्ते फूल तथा फल है । अनेक प्रकार के शारीरिक तथा सान- 
सिक क्लेश इस वृत्त का कस्पन है । इस प्रकार परिग्रह एक वृत्त फे 
ससान है । 

यह तो कहा ही जा चुका है कि ममत्व का नाम दही परिग्रह 
है । ममत्व रूपी परिग्रह्‌ की ज्‌, इच्छा रौर मूरा है । वस्तु के परति 
जो ममत्व-माव होता है, बह एक तो इच्छा रूप होता है, नौर दूसरा 
मू रूप । इच्छाः "कामना "ष्णा" या "लोभः ङ मेद के साथ 
पथांयवाची शब्द है । इसी प्रकार भू" "गृद्धिः "आसक्ति “मोहः 
श्रौर "ममल भी, ङु मेद के साथ पर्यायवाची शब्द्‌ हैँ । जो वस्तु 
प्राप है, उसकी चाह होना, उसके न मिलने पर दुःखित ्ौर 
मिलने पर प्रसन्न होना, इच्छा, वृष्णा या कामना है । च्नौर जो 
वसतु प्राप्त है उषकी रक्ता चाहना, उसकी रक्ता का प्रयत करना, 
उसकी र्ता के लिए चिन्तित रहना, उकी कोई हानि न हो, उसे कोई 
ले न जवि या वह वस्तु चली न जावे, इस प्रकार का भय होना, उस 
वस्तु मे श्रनुरक्त रहना, उसमे पना जीवन मानना ओर उसके जाने 
पर दुःख करना, यह्‌ मूढा है । इस प्रकार की इच्छा या मूरा का 
लाम ही ममत्व है, ओर जिस वस्तु फे प्रति ममत्व दै, वही परिग्रह 
है । तत्वार्थसूत्र के रचयिता श्री उमा सवामी ते कहा दै- 

मूख परिग्रहः 


अर्थात्‌-मूरी ही परिग्रह दै । 


[ 


इच्छा-मृच्छा । 
धिन 


कामिनां हृदये वासः संसार इति कीतितः। 
तेषं सर्वासना माशो मोच उक्तो मनीपिमिः॥ 


श्रथात्‌--ुद्धिमान लोग कहते दै कि हृदय मे कामनान्नो का 
निवास ही ंसार' (जन्म मरण ) है, चौर समस्त कामनाश्रों का 
नाश ही 'मोक्त' ( जन्म मरण से दूटना ) दै । 


पहले कहा जा चुका दै कि ममल ही परिप दै । वह ममत्व 
इच्छा तथा मूष रूष होता है । इस प्रकार इच्छा या मूं का नाम 
ही ममत्व या परिग्रह दै । इसलिये श्रव यह देखते दै कि इच्छा श्रौर 
मू का जन्म कैसे होता है तथा इनका खरूप कैसा है । 


संसार भे जन्म लेने बाले प्राणी कमलिप्त हेते दै । यदि कमे 
लिप्त न हौ, तो संसार मे जन्स ही न लेना पदे ! यह वात दूसरी दै, 
कि कोई जीव कमो से कम लिप्त दै जओौर कोई अधिक लिप्त दै। 
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लेकिन जो संसार में जन्मा है वह कमलिप्त श्वश्च है । क्मलिप्त होने 
के कारण, परात्मा प्रपते स्वरूप फो नही जानता । जानता भी दै तो 
विश्वास या ददता नही रखता । श्रात्मा सदधिदानन्द्‌ स्वरूप है । यह 
“सतत्‌ रथात्‌ सदा रहने वाला “चिद्‌ अर्थात्‌ चैतन्य रूप ओर 
"आनन्द, अर्थात्‌ सुख-निधान दै । यह स्वयं सुख रूपै, फिर भी 
कर्मलिप्त होने के कारण श्रपने मे रहा हा युख नदीं देता, स्वयं 
गे जो सुल दै उ पर चिश्वास नद करता, लेकिन चाहता दै सुल दी । 
इसलिये लिस प्रकार स्वयं की नाभि में ही सुगन्ध देने वाली कस्तूरी 
होने पर सी, शग, घास एप को सूघ २ कर उसमे सुगन्ध खोजता दै, 
उसी प्रकार श्रात्मा मी स्वयं मे रहे हुए सुख को भूल कर दृश्यमान 
जगत्‌ मे सुल मानने लगता है । इश्यमान जगत मे सुख है, यह 
सममकर श्रात्मा बुद्धि को श्नौर बुद्धि मन को प्रेरित करती दै, तथा 
मन उप्त सुल को प्राप करने के लिए चंचल हो उठता दै । इसत प्रकार 
मन मे सांसाखि पदार्थो की इच्छा उत्पन्न होती है । श्रथांत्‌ वाह्य 
जगत्‌ मे सुख मानने से मन में चंचलता श्राती है च्नौर मन की रेसी 
चंचलता से इच्छा का जन्म होता है । 


मन विरोपतः इन्द्रियाुगामी हतां है । यह इन्द्रियो फे साथ 
जाना रथिक पसन्द्‌ करता दै । रुकावट न होने पर मन इन्द्रियों के 
प्रिय मागं पर ही चलता है श्रौर इन्द्रिय श्रपते विषयों मेही संख 
मानती दै 1 यद्यपि विपयों को रहए करते वाली इन्द्र्यो ज्ञानेन्द्रिय 
कलाती दै उनका काम पदार्थो का ज्ञान कराना है, लेकिन जब 
द्धि सन के श्रधीन हो जाती है नौर मन इन्द्रियो का ्लुगामी चन 
जाता है, इन्द्रियो फे साथ हो जाता दै, तव इन्द्रियो खेच्छाचारिणी 
बन जाती ह तथा विपयो में सुखं मान कर उनकी नौर दौडने लगती 
है । इस प्रकार कर्मलिप्त होने के कारण आत्मा, सुख चाहा हवा 
भी पुद्धि पर शासन नहीं कर सकता । बुद्धि से उसे च्रच्छी सम्मति 
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नहीं मिलती, किन्तु मन की इच्छानुसार सम्मति मिलत है रौर मन 
इन्द्ियानुगामौ हो जाता दै, इसलिए वह इन्द्रियो की रुचि के नु. 
सार ही इच्छा करता है! इस तरह इन्द्रिय मन शौर वुद्धि के श्रधीन 
होकर श्रात्मा इन्दरियग्राद्य विषयो मे ही सुख मानने।लगता है श्नौर 
सन को ठेसी दी युखोँ की इच्छा करने के ल्िए-एेसे ही युख प्रप्र 
करने के लिए--ुद्धि द्वारा प्रेरित करता है । इस प्रकार सांसारिक 
पदार्थो की इच्छा का जन्म होता है । 

.मलुष्यो को जिन सांसारिक पदार्थो की इच्छा होती है, वे 
पदाथ शब्द्‌, रूप, रस, गन्ध श्मौर स्पशं, या इनमे से किसी एक 
निषय का पोषण करने वाले ही होते है । एेसा कोई ही पदार्थं होगा, 
जिसके प्रति इच्छा तो दै लेकिन वह पदाथ शब्द्‌, रूप, रस, गंघ श्रौर 
स्पशं इन प्च या इनमे से फिसी एक का पोषक नहीं है । प्रायः 
भ्येकं पदाथ की च्छा, इन्द्रियों ओर मन की विषय लोलुपता से 
ही होती दै । इस प्रकार विचार करने से इस निशंय पर आना होता 
है कि मन की च॑चलता श्रौर इन्द्रियो की स्वच्छन्दत से इच्छा का 


जन्म होता है । 


इच्छाकेसाथदही ४५ का जन्म होता दै । इच्छा शौर मूल 
का अविनाभावी सम्बन्ध है । जैसे धुरे के साथ शआ्आग का सम्बन्ध 
है-जहाँ धुं है वहोँ आराग भमी है--उसी प्रकार जहौ इच्छा है, 
वहाँ मूं मो दै भौर जहो मूच दै, बहो इच्छा ठो है ही । 


जीव जब संसार मे जन्मता है, तब पूवं जन्म के संस्कार होने 
के कारण सांसारिक पदार्थो की इच्छा भी साथ दही जन्मती है । फिर 
से जैसे अवस्था बढती जाती है, मन मे च॑ंचलता आती जाती दै, 
पदार्थ-जगत्‌ का परिचय होता जावा दै, पूवं संस्कार विकर्षित होते 
जाते है श्नौर कल्पनाशक्ति की बृद्धि होती जाती दै, वैसे ही वैसे इच्छा 
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की भी बृद्धि दोती जाती है । श्रवस्था, सन, पदार्थो का परिचय श्रौर 
कल्पनाशक्ति की वृद्धिकेसाथदी दच्छाकी मी बृद्धि होती जाती दहै, 
श्नौर रोते होते इच्छाकाेसारूप हो जाता है, जिसके लिए शाख 
मे कहा दै-- 

इच्छा हु आगास्तसमा अणन्तिया | 


पर्थात्‌-जैसे आकाश का अन्त नही है, उसी प्रकार इच्छा 
कामी श्नन्तनहीहै। 

मनुष्य जव जन्मता है, तव उसकी इच्छा सा्ताके दूध तक ही 
सीमित रदती है, अ्रधिक्र नहीं होती । फिर वह जसे जैसे बडा होता 
,जाताे, उसकी इच्छा भी वदती जाती है । जो मनुष्य वचपन मे केवल 
माताके दृध की दी इच्छा करता था, बह छु बडा होकर खाद्य 
पदार्थो, सेल-सामथी या देसी ही दृसरी चीजों की इच्छा करने लगता 
है । जवं श्चौर बड़ा होता है, तव कपड़े ल्त श्रौर खाद्य तथा खेल 
सामप्री के लिए पैसे श्रादि की इच्छा करता है । फिरसखरी पुत्र पौत्र 
धन-दौलत प्रभृति की इच्छा करतां दै । इस प्रकार वह जैसे-जैसे बडा 
होत्रा लाता दै च्रौर सांसौरिक पदार्थो को श्रथिक-त्रधिक जानता 
जाता दै, उपकी इच्छा भी बदती जाती है । 


मनुष्य चिशेपतः इदलौ किक श्रौर पारलौकिक पदार्थो की इच्छा 
करता है लेकिन उसकी इच्छा इहलौकिक श्रौर पारलौकिक रेखे सुने 
हए पदार्था तक ही सीमित्त नहीं रहती; किन्तु जिन पदार्थो को कमी 
देला युना नहीं है, उन पदार्थो की भी कल्पना करता है ओरौ र उनकी 
भी च्छा करता है । इस प्रकार इच्या अनन्त ही रहती है, उस्तका 
प्मन्त ही नही श्राता । अर्थात्‌ यह नदी होता कि अच इच्छा नही। 
बुदापा आने पर तो च्छा बहुत दी बदु जाती है । उप समय वह्‌ 
कैसी होती है, इसके लिए खक कवि कहता है- 


~------- - 
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विभि समाक्रान्तं पलितैरंकितं शिरः । 
गात्राणि शिथिल्लायन्ते वष्णेका तरुणायते ॥ 


श्र्थात्‌-चुदापे के कारण मुँह पर सल पद्‌ गये है, सिर के 
बाल पक कर सफेद्‌ हो गये है, ओर शरीर ॐ सब चंग शिथिल हो 
गे है लेकिन तृष्णा तो जवान हो गई है । पहले से भी बद्‌ गई है। 


तात्य यह किं मयुष्य ॐ साथ दी इच्छा का भी जन्म होता 
है, लेकिन मनुष्य की च्नायु तो की होती जाती है, नौर इच्छा वृधि 
पाती जाती है । वस्था के कार वृष्णा की वृद्धि तो श्रवक्य होती 
है, परन्तु उसमे न्यूनता नदीं ाती । 


इच्छालुषार पदार्थो की प्राप्ति मी इच्छा को चटाने मे समथ 
नहीं है । पदार्थो का मिलना मी, इच्छा की वृद्धिका ही कारण होता 
है । संसार मे एेसा एक मी व्यक्ति न होगा, जिसकी इच्छा, इच्चा- 
नुसार पदाथं भिलने से नष्ट हो गहै हो । पषा होता ही नहीं है। 
हो, पदार्थो फे मिलने से इच्छा की वृद्धि श्रवश्य दोती है । इच्छा की 
्ैसे-जेसे पूर्तिं होती जाती है, वैसे ही वैसे वह तीत्र गति से 
बढती जाती है । जो मयुष्य कमी पेट भरने के किए लूखी सूखी 
रोरी श्रौर ठंड से बचने के लिए फटे सोटे कपडे की इच्छा करता है, 
वदी इनके प्राप्त होजाने पर स्वोदिष्ट भोजन श्रौर सुन्दर वसो करी 
इच्छा करता है । जब ये मी प्राघ्रहो जाते है, तब थोडे से धन की 
इच्छा करता है, चौर साथ ही साथ ची, सुन्दर भवन तथा भोग 
विललास की सामगी भी चाहता है । इन सवके भिल जाने पर पुत्र 
पौत्र चारि की, फिर थोदी-सी भूमि की, थोडे से अधिकार की, फिर 
राज्य की, साम्नाज्य की, समस्त परथ्वी की च्रौर स्वगोदि की इच्छा 
करता है । एक कि ने कहा दी है- 
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परिक्तीशः कथितसपृहयति यवानां प्रचुतये- 
स पथात्सपूरः कलयति धरित्री वृणसमाम्‌। 
प्रतश्चानकान्त्याद्‌ युरुलघुतयार्थेषु घनिना- 
मवस्था वस्ति प्रथयति च संकोचयति च ॥ 


शर्थातू-जब मनुष्य दरिद्री होता है, तव तो एक पस जौ की 
भूमी की ही इच्छा करता दै, पर जव धनवान्‌ हा जाता दहै, तव 
सारी प्रथ्वी को भी वृण समान मानता है । इस प्रकार मनुष्य कौ 
श्रवस्थाविरोप ही वस्तु के विपय मेँ भिन्नता पैदा करती दै । 


इस प्रकार जव तक कोद वसतु प्राप नही है, तब तकं तो मनुष्य 
को उप्त अप्राप्र वस्तु की इच्छा होती दै, लेकिन जव वह च्प्ाप्र 
वस्तु प्राप्न हौ जाती है, तव उपसेभी श्नागे की श्रप्राप्र वस्तु की 
च्छा करता है । जैसे जैसे पदार्थ प्राप्त होते जाते है, वैसे दी वैसे 
उनसे श्चागे के बदिया पदार्थो की इच्छा होती है । इस तरह संसार 
की सामग्रियों का रन्त तौ ्रा सकता है, लेकिन ` श्च्छा का छन्त 
नहीं ्राता। 

इच्छा की तरह मूर्छा मी मलुप्य के साथ ही जन्मती चौर 
उत्तरोत्तर वृद्धि पाती जाती दै । वचपन मे मनुष्य माता श्रौर माता 
के दुध से ही समत्व करता है । फिर, खेलने के पाथं नौर लाच 
पदाथ से मी । इसी प्रकार अवस्था के वदने से जैसी दृष्णा बदृती 
दै, उसी प्रकार मूर्खा भी वदती जाती दै । मूषा मी कमी शान्त नहीं 
होती । बद्धस्य के कारण भी मूषा के अस्तित्व मे अन्तर नहीं पडता । 
वल्कि बृद्धत्व मूच की धृद्धि करता है । बचपन श्रौर जवानी मेँ किष 
पदाथं के प्रति जितनी मूषा होती है, उपसे करई गुनी अधिक मूषा 
बुदापे मे हो जाती है । बचपन या जवानी में कोद व्यक्ति प्राप्न 
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पदाथ के व्यय में जिघ प्रकार की उदरारता रखता दै ब्रद्धावस्था आने 
पर॒ भ्रायः वैसी इद्रारता नही रदत । बृद्धावस्था, चान पर 
उसे, पहले कौ तरह पदाथ को श्चपने से दूर करने मे दुःख 
होता दै, श्रौर यदि विवश होकर उसे पदां त्यागना पडता है 
अथवा उसकी इच्छा के विरुद्ध उससे पदार्थ चूट जावा है, तो उसको 
उस समय--बचपन या जवानी मेँ उक्त कार्ण से जो दुःख हो 
सकता है उससे कई गुना अधिक होता है । इस प्रकार अवस्था के 
कारण मूर्छा क वृद्धि तो अवश्य होती है पर उसमे न्यूनता नहीं 
त्रात । अधिक पदार्थो कौ प्राप्ति भी मूरा को न्यून नहीं करती, 
किन्तु वृद्धि दी करती है । श्राज जिपतके पास केवल चार पैसे है 
उसी मृदा उन चार पैसों मे ही रहती दै, लेकिन रागे यदि उसे 
विशाल राव्य प्रप्र हो जवे, तो वहं उस राज्य मेँ मूर्धत रहने 
लगता है । फिर उसको यह्‌ विचार नही होता कि मेर पास तो केवल 
चार ही पैसे थे, श्वत मँ इस राज्य पर मूर्छ क्यो कहँ ! वहु एमे 
मूर्चित रहता दै चौर आगे यदि उसे विशाल सामराल्य प्राप्त हो जावे 
तो उस व्यक्ति मे उप साम्राज्य के प्रति भी मूषी रहेगी । 

यहो यह विचार करना भौ आवश्यक दै, कि इच्छा श्रौर मूर्छा 
का चन्त क्यों नदीं होता! इच्छा चौर मूर्खा का त्रन्तन होने का 
कारण यह है, कि ्रात्मा सुख का इच्छक है । बह सुख प्रप्र के लिए 
ही सांसारिक पदार्थो की इच्छा श्रौर उनसे पषा करता दै, लेकिन 
सांसारिक पदार्थो मे सुख है ही नहीं । सुल तो स्वयं. आत्मा मे ही है, 
श्ज्ञान च्थवा भ्रमवश उस्तकौ न देखकर चात्मा बाह्य पदार्थो मे 
सुल मानता है । इसलिए सुल की इच्छा से आत्मा जिसे पडता दै, 
छल उसे खागे फे पदार्थो मे दिखाई देता है । जैसे मृणटृष्णा को 
देखकर सरग जल की आशा से दौड कर जाता है, लेकिन उसको जल 
त्रौर रागे ही आगे जाता हृश्रा जान पडता है, इसलिये वह आगे 
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टौडकर जाता है । इस प्रकार सख्ृगठ्ष्णा मे जल की सोज करता हृच्रा 
चह शैडता-दौडना सर जाता है, परन्तु उसे श्रगचष्णा से जल तरीं 
मिलत्ता । 

इसी प्रकार आत्मा पहले किसी एक पदाये मे सुख देखता दै, 
लेकिन जव बह पदारथ प्राप्न दयो जाता है, ठव उस पदाथ मे उसे सुख 
नही जान पडता किन्तु अप्राप् पदायं मे सुख जान पड्ने लगता है ! 
इसलिए उस च्रातर पदाथे की इच्छा करता है । इस प्रकार सुख की 
इच्छा से वह्‌ अधिकाधिक श्रागे फे पदार्थो की इच्छा करता 
जाता है, परन्तु उसे किसी भी पदाथं में सुल नहीं मिलत्ता । फिर भी 
च्नात्मा को भ्रम यदी रहता है, कि सुख इन पदार्थो म ही है। इस 
भ्रम के कारण वह पदार्थो की इच्छा करता ही जाता है । यँ तक किं 
पदार्थो का अन्त तो रा जाता है, परन्तु इच्छा का अरन्त नहीं भ्राता, 
श्नौर जव इच्ा का श्रन्तं नदी अता, तब मूषां का चन्त कैसे घा 
सकता ट ? इस प्रकार जव. तक्र आत्मा स्वयं मे रदे हुए सुख फो 
नही देता, किन्तु बाह्य पदार्थ मे ख .मानवा है, तव तक इच्छा 
प्रौर मूषां का भी अन्त नदी हो सकता । 

= € 1" द) से 4 (= 

इच्छा से मूर्छा का शौर भूषं से संत्रह्युद्धि का जन्म हतत है । 
इच्छित पदार्थं के भिलने पर, उसमे मूद्ं होती है, अर जिनके प्रति 
मृश दै, उनको त्यागा नदी जा सकता । इसलिए उनका संग्रह करता 
है । ययपि पदां की इच्छा सुलप्राप्िके लिए ही होती दै, नौर 
इच्छित पदाथ फे भिल जाने पर उसमें सुल नही-जान पडता- किन्तु 
दूरे श्रध्ाप्त पदाय मे सुख जान पड़ने लरता है-फिर भी, श्रात्मा 
प्राप पदां को दोना नहीं चाहता । उस प्राप पदार्थं से उसे ममत्व 
हो जाता है, इसलिए एेसे पदार्थो का सं्रह करता जाता है । इस 
प्रकार इच्छा से मूरा का श्रौर मूर्छा से संग्रहुद्धि का जन्म होता दै। 


= 8 


पररह से हामि । 
"क 


कल्कलमेषिरष्यः क्रोधगृध्ररमशानम्‌ । 
व्यसनशुजगरधरद षदस्युप्रदोषः ॥ 
सुषतवनदवांग्निमादवामोदवायु- 
नंयनलिनुषारोऽत्य्थमर्थाचुरागः ॥ 


अथात--श्रथाुराग ( ममत्व ) कलह रूपी बालदायी को 
क्रीडा करने फे लिये विन्ध्याचल के समान दै । लिस प्रकार हाथी का 
बनवा वन ( पर्वत ) मे कीडा करता दै, उसी प्रकार जहो परिपरह दै, 
वहोँ कलह करडा करता है । कलह का स्थान -परिप्रह ही दै । क्रोध 
रूपी गिद्ध के लिये परिभ श्मशान तुल्य है । जैसे गिद्ध को श्मशान 
प्रिय होता है वरह उसे भोजन मिलता दै--उसी प्रकार क्रोध का 
स्थान परिह दै । जहौँ परिग्रह दै, वदँ क्रोध भी अवश्य है । अथवा 
क्रोध वहीँ रहता दै, नां परिमर दै । परिग्रह, इु्यंसन रूपी सौष के 
लिए बी के समान है । नहँ परिह दै, वहौँ सभी प्रकार फे दुन्य- 
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सन है । जैसे सन्ध्या होने पर चोर डा््मो का जोर चलता दै, उसी 
प्रकार परिग्रह होने पर द्वेष का भी जोर चलता है । देष वहीं रहता 
दै जह परिभ दै । सुक्रच रूपी वन के लिे परिग्रह अग्नि के समान 
है । जैसे श्राग जंगल को जला देती है, उपी प्रकार परिग्रह, सुरत को 
नष्ट कर देता है । जिस प्रकार वादलो का दुश्मन पवन है, उषी 
प्रकारं म्रदुता का दुश्मन परिमरह दै । जैसे हवा आने पर बादल नहीं 
ठहर सकते, उसी प्रकार जँ परिग्रह दै वहो मरुता नहीं रह सकती । 
न्याय को तो परिग्रह उक्ती प्रकार नष्ट कर देता है, जिस तरह कमल- 
वन को पाला नष्ट कर देता है । तात्पये यह कि परिग्रह, कलह क्रोध 
दुव्यंसन तथा दष का पोपक नौर सुक्र मृदुता तथा न्याय का 
नाशक है | 


परिग्रह द्वारा होने वाली हानि का, यह स्थूल रूप वताय गया 
है । परिह, समस्त दुःखो का कारण है । परिग्रह से व्यक्रिति की भी 
हानि होती है, समाज की भी । यह्‌ श्राभ्यात्मिक हानि का कारण 
है चौर शारीरिक हानि का भी। इसके द्वारा क्या क्या हानि होती 
है, यह संेप म बताया जाता है} 


(९) सेग्रहुद्धि का एल । 


इच्छा मूषा रूप ममत्व से संग्रह बुद्धि का जन्म होता दै । इच्छा 
मूख हाने पर, किप्तौ पदाथं की श्रोर से सन्तोष नही होता 1 चाहे 
जितनी सम्पत्ति हो ,चाहे जै्ता राञ्य हो ग्रौर चाहे जितनी जिं हो, 
फिर भी यही इच्छा रहती है, कि मेँ नौर संग्रह कटं । इस प्रकार की 
संभरहुद्धिने दी सं्ार में दुःख पला र्वा है 1 संसार में जितने भी 
दुःखी दै, बे सव संग्रह बुद्ध के प्रताप से ही । वैज्ञानिकों का कथन 
है, कि जीवन के लिए श्रावश्यक समस्त पदार्थं प्रकृति इस परिमाण 
मे उन्न करती है कि जिससे सबकी श्चावश्यकता-पू्विं हो सके । एेषा 
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दते हृए भी संसार मे लङ्ग भूखे लोग दिखा देने का कारण लोगो 
की बदी हृद संह बुद्धि ही दै । ङ लोग अपने पास श्ावश्यक्ता 
से श्रधिक पदाथ संग्रह कए रणते ह, ओौर दूसरे लोगों को उन पदार्थो 
के उपयोग से वंचित रखते दै । इसी कारण लोगो को भूखा लंगा 
रहना पडता है । एक श्नीर तो छु लोग अपने यदौ अत्यधिक अन्न 
जमा रखते है, जो सड जाता दै, चनौर दूसरो चोर इं लोग अन्न 
के बिना दाद्याकार करते रहते है । एक रौर पेषियो में भरे हए वख 
सद्‌ रे है, उन्दे कीड़े खा रदे है, ओौर दूसरी श्रोर लोग भाद से 
मर रहे है । एक रोर छच्र॒लोग बड़े-बड़े मकानो मे ताले उलि 
रखते है, चौर दूसरी ओर छु लोगों फे पास वषा शीततांप से 
बचने तक को स्थान नहीं है । एक शरोर ङु लोगो के पास इतनी 
ज्यादा भूमि दै, कि जिसमे कपि करना उनके लिए बहुत ही.कठिन दै, 
श्नौर दूरी ओर क्र लोगों को जमीन का इतना टुकड़ा भी नदी 
मिल्लता, जिसको जोत-बो कर पे छ्रपना पेट पाल. स्के । ङु लोगो 
के पास रुपये पैसे का इतना अधिक संग्रहं दै, कि जिसे जमीन मे 
गाड रता है, या उन्दः जिसकी आवश्यकता ही नही है, ओौर दूसरी 
श्नोर छ लोग र्ी-रत्ती सोना चोरी या पैसे पैसे के लिए तरसते 
है । इस प्रकार संसार मे जो वैषम्य दिखाई दे रहा है, यह संभ्रह बुद्धि 
के कारण दी। 


जिसको आवश्यकदा नदीं है, उसको अपने पास संम्रह कर रखने 
चनौर उसके जमाव में दूसरो को कष्ट पाने देने से दी बोल्शविस्म 
का जन्म हु्ा है । दृष प्रकार का वैषम्य रूस मे बहत यादा पौल 
गया था । अन्त मेँ पीडित लोगो ने क्रान्ति कर दी, जिससे व्ह के 
उन लोगों को बहुत कष्ट भोगना पदा, जिन्होने रपने पासं ्रावश्य- 
कचा से अधिक पदार्थो का संग्रह्‌ कर रखा था। 
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लोग, पदार्थो का संभह इच्छा मूर्छां के वश होकर तो करते ही 
है, लेकिन उनम प्रधानतः विना श्रम कयि ही सांसारिक सुल भोगने 
श्नौर इस प्रकार खयं को वदा सिद्ध करने, तथा इच्छा मूषां के 
कारण उत्पन्न श्रभिमान का पोषण करने की भावना भी रहती है । 
इस भावना से प्रेरित होकर वे, संसार के अधिक से श्रधिक पदार्थो 
पर श्रपना आधिपत्य करने का प्रयत्न करते है नौर जिन ल्लोगो को 
पदार्थो की आवश्यकता है--उन पग्थो के विना जिन्हे कष्ट है-- 
उन लोगो से वदला लेकर फिर उन्हे वे पदार्थं देते ह । भूमिकर श्रौर 
सूट, रथा साम्राज्यवाद श्रौर पूजीवाद इस भावना का परि- 
खाम है । 

र्द्रा का दुष्परिणाम 


लोगो मे, उसी पदार्थं को संग्रह करने, उसी पदाथ को अधिक 
मानना मे अपे श्रयिकार मे करने की भावना रहती है, जिसके द्वारा 
अरन्य समस्त पदार्थं सरलता से प्राप्त हो सके । श्ाजकल एेसा पदां 
स्बणै-सुदरा या रजत मुद्रा माना जाता है । जिस समय सुद्रा का 
प्रचलन नही था, उस समय के लोगो मे-आआज के लोगों की सरह 
संग्रह युद्धि मी नदी होती थी । न उस समय संसार मे आज का-सा 
चेपम्य, राज की-सी वेकारी श्रौर श्राज का-पा दुःख ही होता था । 
जव विनिमय-मुदरा के अधीन नदी था, तब अन्य वस्तुच्मो का ही 
परस्पर विनिमय होता था । उदाहरण के लिए उस समय किसी को 
वख की ्रावश्यकता हृ चौर उसके यँ शन्न है, तो वहं श्न देकर 
वख ले श्राता था । किसी के यहों नमक है, शौर उसे घी की च्राव- 
श्यकता है, तो वह्‌ नमक देकर घी ले त्राता था । इस प्रकार, घस्तु 
से वस्तु का विनिमय होता था । मुद्रा से वस्तु का विनिमय होना तो 
दूर रहा, किसौ समय मद्रा का प्रचलन ही न था । एसे समय मे, यदि 
कोई पदार्थो का संग्रह रखता भी तो कँ तक ! अन्न, वस्र या एसे 
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ही दरे पदाथ, किसी निधारित समय तक ही रह सकते है.। अधिक 
समय होने पर विगढ़ं जा्येगे । इसलिए लोग रेस पदार्था को अधिकं 
दिनो तक नहीं-रख क्षकते थे । लेकिन जब से मुद्रा का प्रचलन हु 
है, तव से सं्रहकी कोद सीमा ही नहीं रही । विनिमय मुद्रा 
श्रधीन रहा, चनौर यद्रा रेसी धातु से बनी है, ओ संकटों हजारो वषं 
तक भी न सड्ती है न घुलती है । इसलिए लोग सुदरार््ो ऋ . संग्रह 
अधिक रखते है, जिससे पदार्थो का विनिभय सक जाता है नौर लोगो 
क कष्ट का सामना करना पडता है । जब छृषि चादि द्यारा- उत्पन्न 
पदार्थो का परस्पर विनिमथ होवा था+तब लोग श्रधिक -संग्रह भी 
नही रखते थे, श्रौर पदाथं खराब दो जावेगे, यह्‌ समफ कर उदारता 
से भी काम लेते थे । परन्तु'लबःसे विनिमय स्वंणं रजत शमादि धातु 
के धीन, हश्रा है, वब से संग्रह की मी सीमा नहीं रही चौर उदारता 
का भी श्राधिक्यं तहींरंहा ।श्राजच छी विनिमय पद्धति के ' लिए कहा 
तो ह जाता दै, क मद्रा (सिके) से विनिमय भं सुविषा हो गद दै 
परन्तु विचार कृरने पर मालुम होगा, कि ईपि श्यौर गोपालन 'द्यरा 
उन्न पदार्थो का विनिमय खंचिज्ञ पदीर्थो ® अधीन हो -जाने से 
संसार हाम्‌ दुःखी हों गया है ।'जब विनिमयं शुदा ॐ श्रधीन' नहीं 
था, तब छृषेक लोग भूमिकर मे उसी वस्तु काको 'भाग देते .थे, जो 
उन्हें छषि द्वारा प्राप होती थीं | पेखा करं (महसूल) चक्रवती तो 
उपज फा बीसबाँ माग लेते थे, वासुदेव रदशमांश श्रौर साधारण 
राजा षष्ठश्‌ लेते थे ! इससे श्रध कर ' नहीं "किया जाता" थां। 
लेकिन ्राजकल छृषि से तो र्न या दूसरे ' पदौथं उतपन्न दोति दै 
श्नौर मूमिकर सुद्रौ के रूप भ लिंया जाता ` । इससे ' छषकों को 
न्ञादि सस्ते माव मे भी केच "देनी पर्ता है । इसके 'सिवा, 
कृषि में ङुष्ठ उत्पन्न हो- यौ. न हौ, ` अधवा कमे ' उन्न हो, फिर 
भी भूमि कर ( लगान ) तो भायः बराबर दी देना होता है 

हस प्रकार जब से सिक्के का निर्माण श्रौर प्रचलन हृभा है 
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नता अधिक दुःखी हुई है । सिक्कं के -कारण व्यापारी-भी थोदी 
ही देर मे धनवान बननाता है, ओरं थोडी ही देर मे द्विवा्ा निकाल 
देता है । यह सिक्के का दी प्रेताप है । देस प्रकार सिक्के केनिमांण 
श्नौर उसकी वृद्धि ने श्रापत्तियो की भी वृद्धि कौ दै! इसलिए करिषी 
एक बादशाह ने अपने रुञ्य मे मारी-भारी ( वजनदार ) सिक्का 
चलाया थां । उसका कनां था, कि सिक्का ज्तिना भी कमष्ो 
उतना हीं अच्छी है 


(द) दुःखो का मूल्त-परिगरह 


सांसारिक पदार्थो से, ्रामा को कभी मी सुख, नहीं मिलता 
क्योक्रि सांसारिकं पदार्थो मे सुख दै दी नदी 1 इसलिए उनसे चाहे 
जितना ममत्व करिया जावे--उनको चाहे जितना संग्रहं किया जावे- 
न्नसे सदा दुःख ही होता है संसार के प्राप्त-पदाथं भी -दुःख देते दै 
छीर जो प्राप नही दै, वे भी दुःखदेते दै। जो प्राप्त है उन्दे मप्र 
करने में मी दुःख उटाना.पड़ा है, उनके,पराप्र हयो जाने पर भी दुःख 
ही है.मौर उनके जाने पर भी दुःख ही दता है । जिसके पाप्न जितने 
अथिक प्रदाथं, है, उसको उतनी ही अधिक चिन्ता.टै, उतना ही भय 
है नौर उतनी ही अधिक अशान्ति है । उदाहरण के लिए एक च्रद्मी 
के पास छ ही रूपये है श्रौर दुसरे के पास बहुत रुपये है । जिसके 
पास कुल दी रुपये है उसे भी चिन्ता शौर भय तो रहेगा, परन्तु 
जिसके पास श्चधिक रुपये है, उसे चिन्ता भी चधिक रदेगो श्रौर भय 
भी अधिक रहेगा । उसको उस धन की रक्ता के लिए, मकान, तिजोरी 
ताले ओर पहरेदार भी रखने पड़गे । यह्‌ सबं होने पर भी, चिन्ता 
तो बनी ही.रहेगी । यह्‌ भय सदा ही रेगा कि कोई मेरा धन न ले 
जावे-) रातत को सुल.से नद्‌, भी न च्रविगी । श्रौर नौकर चाकर 
स्री पुत्र पर भ सन्देह रहेगा, तथा उनकी च्रोर का भय भी रहेगा । 
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इसी प्रकार, संसार की जित्तनी भी आपत्ति है, सव परिग्रह्‌ ॐ 
कारण ही है । चोर डाक श्रौर श्राग पानी श्रादि का भय परिथही 
करो ही होता है । राजकोप श्रादि आपत्ति भी परिग्रही पर ही श्राती 
ह । करिसी कवि ने कहा दी है- 


संन्यस्तसवसंगभ्यो गुरुभ्योऽप्यतिशंक्यते । 
धनिभिधेनस्ताथं रात्रावपि न रुप्पते॥ १॥ 
सुतस्वजनभूषाज्ञदष्टचोरा रिविड्बरात्‌ । 
बन्धुमित्रकलत्रेस्यो धनिभिः शंक्यते मशं ॥ २॥ 
स्मजातीयरपि प्राणी सचयोऽभिद्रयते धनी | 
यथात्र चामिपः पर्ती पक्षिभिर॑द्रमर्डलेः ॥ ३॥ 


अर्थात्‌--घनवान्‌ (परिगरही) पुरुप, थन की रक्ता फे लिए रात 
को सोता भी नहीं है, श्रौर पुत्र स्वजन्‌ राजा दुष्ट चोर वैरी बन्धु 
स्त्री, मित्र थवा परचक्र श्रादि से, यहाँ तक करं जो समस्त परिग्रह 
के त्यागी है उन गुरु से मी शंकित ही रहता है । उसको सभी की 
शरोर से सन्देह रहता हे । क्योकि धनवान्‌ यानी परिपरी अपनी ही 
जाति के मनुष्यो द्रा उती रकार दुःखित मी किया जाता दै, जिस 
प्रकार माँ्मक्ती पक्षियों दारा वह पी दुःखित करिया जाता हं, 
जिसके पास मांस का टुकड़ा हे। 

परिप्रह, प्राप्त हेन से पहले, भी दुःखदेता है, प्राप्त होकर मी 
दु.खदेता है, श्नौर छूटकर भी डुःखदेता है । हँ, यह्‌ अन्तर अवश्य 
कि बडे प्रिग्रहके साथ वड़ा दुःख लगा हमा है चौर छोटे के साथ चोय 
दःख है क्किन परिग्रह के साथ दुख श्वश्य हे ! उदाहरण के लिए 
एक व्यक्ति को फूलों की माला की इच्छा इई ओर दूसरे व्यक्ति को 
मोति्यो की माला की इच्छा हई । फूल की माला थोडे ही कष्ट से ¦ 
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ध्ाप्र मी हो जबेगी, उप्तकी सत्ता की चिन्ता भी थोदी दही करनो 
पड़ेगी, उसके जाने को मय भी थोदा ही रहेगा चनौर उसके जनिया 
नष्ट होने पर दुःख मी थोडा ही होगा । परन्तु मोती की माला श्रधिक 
कष्ट से भी प्राप्न होगी, उपकी रक्ता की चिन्ता भी अधिक करती 
पदेगी, उसके जाने का सय भी प्रधिक रहेगा श्रौर यदि उसे चोर 
ले जाये, कोड छीन ज्ञ, या चह खो जवि, तो दुःख भी बहुत होगा । 
दष प्रकार थोडे दुःख श्रौर रधक दुःख का ्नन्तर तो वश्य है, 
लेकिन परिग्रह के साथ दुःख श्रवश्य लगा हुआ दै । दसीलिए किसी 
- कवि ते कहा है- 
र्थानामर्जने दुःखं श्रसिताना्च रक्ते । 
श्राय दुःखं ग्यये दुखं धिगर्थः दुःखभाजनम्‌ ॥ 
अर्थात्‌-परिग्रह के उपार्जन मे दुःख दै, श्नौर उपार्जित फे 

रक्षण में मी दुःख हैः इसलिए दुःख के पात्र परिग्रह को धिक्कार है । 
पक शौर कवि मी कहतां है- 

दुःखमेव धनन्यालविपविष्वस्तचेतसां । 


अजने रक्षणे नारो पुसां तस्य परिचये ॥ 

र्थात्ू-धन रूपी सपं के विष से जिनक्रा चित्त खराब टो 
गया है, उत लोगो को सदा दुःख ही होता है! उन्दे धनोपाजंन में 
मौ दुःख होता है, रकां करने मे भी दुःख होता दै मौर धन के नाश 
छथवा व्यय मे भी होता 

पदार्थो के पाने से पहले चात्मा को शान्ति चनौर स्वतन्त्रता 
प्रप्त रहती है, पदार्थं मिलने पर बह चली जाती दै । उपसे बन्धन 
मे मी पड़ जाना होता दै । उदाहरण के लिए किती पैदल जाते हए 
को घोडा भिल्ल गया । घोदा पाकर वह्‌ आदमी दुद्धं देर केलिए 
देषा चाहे सममे कि उको शान्ति गिली है श्रौर मेँ खतन्ब हुच्रा 
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ह, परन्तु वास्तव मे घोडा पाक्तर वदश्ुःखी तथा , परतन्त्र हृशमा-है। 
रब उसे घ्रोढे की चिन्ता ने छ्ौर्‌ अगम्येरा-। बह वैदल्‌ ,चादे.. ज्यं 
श्रीर्‌ जव्र.जा सकता था, घोडा; लिद इए चहँ श्नौर. इष, समथ नहीं 
जा. सकता । इसी प्रकार संसार के श्चन्व मस्त पदार्थो के;क्तिए भी 
सममः लेना चाहिए । संसारके समस्त प्रदर, , स्वतन्त्रता; का , हर 
कने वाले, परतन्त्र बनाने वाल्े,तथा श्रशान्ति.उलन्न करने बाले, 


(४) परिग्रह के दोषं 


परिषही मे, दूसरे के प्रति सदाही ईषां कामाव घना रहता 
है । षह यही सोचतारदता है फि अमुक चदेमी गिरं स्ञावे शौरे 
उससे बड़ा हो जारं, वह -व्यत्ति मेरौ समानताकाःन हो जावे, 
-उ्को श्रमुक वस्तु क्यों मिल गई, श्रादि ! दस प्रकार वह्‌ दूसरों का 
अहित ही चाहता दै । वह किसी प्रकार अम्ाप् पदाथ को पाकर 
उससे भी तमी सुल मानता है, जब तक उसे चैषां पदां स के 
पास नहीं दिख पदता । दूसरो के पास वैसा पदरथ देल कर उसके 
हृदय मे दषा हती है चौर उसे अपने पांस'ॐे ` पदार्थे सुख नदी 
जान पडता । वह सोचता, 'है कि दसं क्या है । एषा तो उस भ्सुक 
के पास भी है। व 9 ` = 
, परिग्रह निर्दयता भी लाता दै हदय! को कठोर चनाता है 
“जी जितना परिपरी दै, उतना ही निर्दय चनौर कठोरहृदय दै । 
यदि उसमें निदेयता ओर कठोरता न हो, चों वंद-तीगों को दुःली देख 
कर भी-शयपने पास पदार्थं संग्रह नही रख सकता । इसी प्रकारः परिग्रह 
व्यक्ति श्नपे किचित्‌ कष्ट को तो महान्‌ दुःख समस्ता दै, लेकिन 
दूसरे के मदान्‌ दुःख की उसे छं मी परवाह नहीं होती दूसरा कीई 
दुः्ली है तो खे, परियदी सो यही बाता है कि मेरेकास मेँ कोद 
बोधा न आवे । मेरे लिए दूसरे को कैषा कष्ट होता दै, मेरे व्यवहार 
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से-दुसरे को कैसी च्यथा होती है»इन वातो की शरोर उसका ध्यान 
भी नहीं जाता ! बह तो सममता है, कि कष्ट सह्‌ कर सुमे सुख देने 
के लिएादी दूसरे कोग.बने है, ` श्चौर मै. दुरो को'कष्ट देकर युख 
भोगने के "लिए ही उत्पन्न -हुश्रा ह । पेसा व्यक्ति, दीन ` दुय कौ 
"सहायता के नास पर कुच सचं मी कर देता हो, ल्क उसका "यद्‌ 
कायं द्या याभ्सहदयत्ता की प्रेरणा से दी हा दै, देषा नही कहा जा 
सक्ता ¡ बह.भरायः कग को - दिलाने, यशस्वी-वलने नौर, पते 
(अति जनता, को आआकर्मित करके पनी गणना दानियोँ म कराने 
के लिए ही, संचित यी प्रति पैरिभिह'का एक ' तुच्छ अंशदे देता है। 
बस्तु. उमे दरया शौर सहव हो दी नही सकती । यदि उपमं 
दया चौर संहदथतां हौ वी धह परह के लिए किसी को रचित भी 
कष्ट नही दे सकता, न चपते पास श्रधिक रख उन पदार्थो के माव 
मे दूर -को-क्ृष्ट ही पने दे सकता है 


परिरं से द्रोह की परधानता रहती दैः अर जक रोह दै, वहो 
रर का. छमाव सवामाविक, ही दे । इस प्रकार परि्पेम का 
नाशक दै ! यह बात उप्र ॐ बरन से स्पष्ट है । 


सांसाश्कि पदार्था का संम्रह्‌ रखने वाला-उनसे ममत्व करने 
वाल-सांसारकि पदार्थो को ही महत देवा है, ` त्मा श्नौर गुणो 
की तो उपेक्ता या श्रवहेलना ही करता दै । वंह सम्मान भी उसीका 
करता है, जिसफे अधिकार मे सांसारिक पदार्थं अधिक है । इसके 
विरुद्ध, जिसके पस" सांसारिक पदार्थो ; का वैसा च्रधिक्य नहीं है, 
उसका श्याद्र करना ता दूर रहा, इसकी ओर देखना मी पसन्द्‌ 
नरी करता, न उसके सुखे दुःख की ही ्पेक्ता करता है । चादे बह 
गी हो ्रथवा दुःखो हो । उसमें गुणी के प्रति प्रमोदं माबनां श्र 
- दुःखी के प्रति करुणा भावनां नदी होती । . 
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परिग्रह के किए आत्मा की मी अवदेलना को जाती है, ओर 
उससे भी द्रोह किया जाता है। आत्मा को बदा नही सममा जाता, 
किन्तु परिह को ही बदा सममा जाता है शौर ्ात्माका आर 
नहीं किया जाता, किन्तु परिग्रह का यद्र किया जात्ता हं । जहां 
परिग्रह है, वरहा ्रालस्य-अकर्मस्यता भी है । दुसरे के श्रम का लाम 
लूटने श्नौर स्वयं का जीवन श्रालस्य एवं विलास मे जिताने की ही 
भावना रहती है, तथा इसी प्रकार का प्रयत्न करिया जाता दै । 


परिग्रही व्यक्ति स्वयं फो ही सब से अधिक गुणवान्‌ सममत 
है | फिर चाहे उपमे दुगंण ही दर्गण क्यो न हों । एक कवि के 
कथनानुसार तो परिम्रही मे जरा भी गुण नदी होता । यह कवि 
कहता है 

नाएवोऽपि गुणा लोके - दोषा शेलेन््रसन्निमाः 


भवन्त्यत्र न सन्देहः संगमासाच देहिनाम्‌ ॥ 
पर्थात्‌--परिग्रही से निस्सन्देह जरा मी गुण नहीं होता, 
शौर दोष सुमेर की तरह के बदे २ देते दै 


हसक श्रसुसार परिगही मे दोष ही दोष होते है, गुण जरा भी 

नदी होता, फिर भी वह सममा यदी है, कि जो ङ्ह मेदी 
समस्त गुण सुक मे ही ह । रेसे लोगों का व्यवहार देखकर ही किसी 
कवि ने कहा है- 

यस्यास्ति वित्तं स नरः इलीनः 

स पणिडतः स॒ श्रतवान्‌ गुलः 

पर एव वक्ता स च दशेनीयः 

स गुणाः कांचनमाश्रयन्ति | 


जवाहरकिरणावलो | कि [ २६१ 


अर्थात्‌-जिनके पास धन है, वह श्रादमी छ्लवान्‌ न होने 
पर भी कुलीन माना जाता दै, वुद्धिदीन होते पर भी बुद्धिमान्‌ माना 
जाता है, शासन न होने पर मी शास्त्रज्ञ माना जाता है, गुणवान्‌ 
न होने पर भी गुणवान्‌ माना जाता है, वक्ता न होने पर भी वक्ता 
सानां जाता है शौर दशनीय नोने पर भी दशनीय सममा 
जाता है । इससे सिद्ध दोना है किषारे गुण धन में ही सममे 
जति है। 

परियरहीं मे अभिमान भी बहुत होता है । वह्‌, स्वयं को वड़ा 
सिद्ध करने--स्वयं का श्रधिकारे जताने-ॐ लिए, दूसरे का अपमान 
करते मे भी संकोच नही करता । 4 


परिग्रही व्यित से प्रायः धरम काय नदीं हो सकते ! जो जितना 
रथिक परिमिही है, वह धमं से उतना दी मधिक दूर है । वह लोगों 
को दिखाने, स्यं को धार्भिक सिद्ध करने श्रादि उदर्य से चदि धमे- 
कायं करता हो श्रौर उन्म भाग भी लेता हो, परन्तु वस्तुतः उसमे 
पृण धार्मिकता नदी हो सकती । यह प्रायः समस्त धमकाये, सांसा- 
रकि पदार्थो क प्राप्चि या उनकी रक्ता की कामना से ही करता दै, निष्काम 
होकर नहीं करता । पले तो एसा व्यक्ति, स्थिर चित्त से धमाराधन 
या देन्धर-भञजन कर ही नहीं सकता । उसका चित्त, सदा अस्थिर 
चिन्ताभरस्त एवं भयग्रस्त रदता है, इस कारण उससे धर्माराधन या 
ईशर-मजन होना कछित दै । इस पर भो यदि वह एसा करता है, तो 
प्राप पदाथे फो ङशलक्तेम, अथवा शअम्राप्न पदाय की प्राप्ति फे लिए 
ही । ओर यदि कमी उसकी कामना के विपरीत कायं हुा, तो उस 
दशा मेँ वह धर्माराधन या ईशवर-भजन करना त्याग ही नहीं देता, 
किन्तु धमं च्रौर दशर पर श्चविश्वास्र भी कले लगता है । उसका 
सिद्धान्त क्या होता है, इसके किए भृ हरि कहते दँ 
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जातिर्यातु रसातलं गुणमणस्तस्याप्यथो गच्छता- 
च्छीलं शैलतदात्पतत्वमिजनः सन्दद्यतां बहिन। । 
शौय वैरिणि षजमाश निषतस्वर्थोऽस्तु नः केवलं 
येनैकेन मिना गुरस्वृणततवप्रायः समस्ता इमे ॥ 


अरथात्‌--चादे जाति रसातल को चली जाये, समस्त गुण 
रसातल से मी नीचे चले जावे, श्न पहाडं से गिरकर नष्ट हो जावे, 
चनौर बैरिन शूरता पर शीघ्र ही वज्र श्रा पदे तो कोई हज नही, 
हमा धन नष्ट नही हमे तो केवल धन चाहिये । क्योकि, धनके 
बिना मनुष्य के सारे ही शुण तिने के समान व्ययं है । 


परिग्रह के लिए, धरम ओौर देश्वर फे प्रपि षिद्रोह मी किया 
जाता है, पौर धर्म के स्थान पर अनीश्वरवाद की स्थापना की जाती 
है । परिह के लिए ही छल कपट चनौर जन्याय अत्याचार को धमं 
का रूप दिया जता दै । गुरं ओर कदेव को परमिह के लिए दी 
माना जाता है । परिग्रह के लिए ही धमं की मर्यादा उल्लंघन की 
जाती है चौर दैश्वर के चस्तित्व से इन्कार क्रिया जाता ह। धमं 
च्मौर ईश्वर विरोधी समस्त काय, परिग्रह के कारण ही होते है । 


परिभरह के लिए ही दुव्यंसनों का सेवन किया-कराया जाता 
है! मांसभक्तण मदिरापान जा निन्दा चुगली रादि सव दुव्यैसन 
परिभह के कारण ही सेवन कयि जति दै या कराये जाते ह । 


छल कपट श्चौर अन्याय श्चत्याचार भौ परिग्रह फे लिए ही 
होता है । परिग्रह के लिए दी बिश्वासघात का भयंकर पाप किया 
जाता है श्रौर परिमरह के लिए ही न्यायाधीश कहलाने बालों दवारा 
श्नन्याय किया जाता है । 
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परिमह के लिए ्रकृति से भी विरोध किया जातां है । उसका 
सौन्दर्य तष्ट किया जाता है । जनता को प्रकृति ठत्त लाभो से वंचित 
रखा जाता है । जंगल काट डाले जाते है, नदियों का पानी रोकदिया 
जाता हैया बांट द्विया जता है, तथा भूमि श्रौर पदाडो को खोद 
डाला जाता दै । इस प्रकारं प्राकृतिक मौन्दयं ओौर मनुष्य फे लिए 
च्रावर्थकं है प्राकृतिक सुविधा भी तष्ट करदी जाती है, श्रौर उसके 
स्थान पर छृत्रिमता का पोषण किया जाता है । 

यह नियम दै कि जो जिसका ध्यान करता है बह वैसा ही बन 
जाता है । श्रात्मा चेतन दै श्नौर संसार के समस्त पाथं जड है । 
जव चेतन आत्मा जड पदार्थ का ही ध्यान करता रदेगा, तब उसमे 
भी जदुता राना सम्भव है इसके सिवा, जड रश्व पदार्थो का 
ध्यान करने से श्रात्मा दष्टा को यानी स्वयं का भूल जाता है । वह 
विचार भी नही करता फि मै दा, च्य मे कैसे मूल रहा ह ! 


प्मन्ान में पडा हुश्रा श्रात्मा, सपसारिक पदार्थो से ममत्व 
करके उनका संग्रह तो करता दै, लेकिन श्रात्मा को सांसारिक पदार्थो 
से ममत्व करने श्रौर उनका संग्रह करने का अधिकार टै या नही, 
यह एक विचारणीय बात दै । सांसारिफ पदार्थ, श्रात्मा के तद्रूप 
भी नहीं दैः वे श्रात्मा का साय मी छोड देते है्रात्मा के साथ 
या पास रहते भी नदीं दै-फिर श्रात्मा किसी वस्तु को अधिकार 
पूवक पनी कैसे कह सकता दहै, श्नौर उनका संग्रह्‌ क्यो करता है ! 
वस्तुतः ्रात्मा का सांसारिक पदार्थो पर कोद अधिकार नीं है। 
फिर भी चज्ञान के कारण श्रात्मा उनका संग्रह करता है, उनसे 
समस्व रता है, शौर इस प्रकार स्वयं की हानि ही करता है। 


४५-पापमूल परिग्द 
परिघ्रह पाप-बन्ध का कारण है। यह अन्तिम श्रौर प्रधान 
आखवद्रार है, प्रथम के चार आाखवद्धारो का रक एवं पोषक दहै । 
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प्रथम के चार श्रास्रवो की उत्पत्ति इसी से है । यह समस्त पापों का 
कारण है । भगवती सूत्र ॐ दूसरे शतक मे गतम स्वामी के प्रशन के 
उत्तर मे भगवान्‌ ने कहा है, कि इच्छा मूलौ श्रौर गृद्ध (अर्थात्‌ परि 
मरह) से, कोध, मान, माया, लोभ का श्रवितामावी सम्बन्ध है। 
जहाँ इच्छा मूषा है, बहयँ कोध मान माया लोम मी है । कोथ मान 
माया लोम, पापादुबन्ध चौकी है । जहाँ क्रोध मान माया लोम 
है, वरहा समी पाप है, चौर जहाँ परिग्रह है, वहौँ क्रोध मान माया 
लोम है । इस प्रकार परिमरह, समस्त पापों का केन्द्र है ! सब पाप 
परिह से ही उन्न होते है । परशनव्याकरण सूत्र मे मो कहा है, कि 
परिग्रह के लिए लोग हंसा करते है, मूठ बोलते रै, अच्छी वस्तु में 
चुरी वस्तु भिलाते है, परदारगमन तथा परदारहरण करते है, छधा 
तृषा चादि कष्ट स्वयं मी सहते है चौर दूसरेको भी एेसे कष्ट में 
डालते है, कलह करते है, दूसरे का बुरा चाहते है, दूसरे फे किए 
अपराष्द्‌ कहते दै, दूसरे का श्रपमान करते दै तथा स्वयं भी प्रपमा- 
नित होते है, सदैव चिन्तित रहते है, श्रौर बहतो का ह्रदय दुखाते 
ह । क्रोध मान माया लोभ का उत्पादक परिग्रह ही है । 


इस प्रकार शास्त्रकार ने समस्त पापो का कारण परिप्रह 
ही बताया है । अनुभव से भी यह स्पष्ट दै किं संसार मेँ जितने भी 
पापै, वे सब परिव्रहके ही कार्ण है चौर परिग्रह के लिए ही कयि 
जते है । एसा कोई भी पापकं न होगा, जो परिग्रह फे कारण न 
करिया गया हो । लोग शच्छा श्यौर भूरा के वश होकर दी मरत्येक 
पाप करते है । जिसमे य जहाँ च्छा मृदा नही है, उसमे या वरह 
किसी भी प्रकार कापापन्ही है। 


संसार मे जितनी मी रिसा होती है, वह परिग्रह के लिए ही। 
परिग्रह के वास्ते ही ज्लोग हिसा करते है । शब्द रूप रस गन्ध श्रौर 
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स्पशं के साधन राज्य धन ज्ौरसतरीकेलिएही युद्ध हए है, ज्ौर 
होते है । राम श्रौर रावण का युद्ध परिग्रह ॐ लिए ही हृश्रा था। 
परिग्रह के किए ही मशिरथ ने ्रपने भार युगबाहु को मार डाला 
या ¦ परिग्रह फे लिए दी श्रौरंगजेव ने श्चपने भादयों की हत्या की 
थी । कोरिकि च्रौर चेडा का शास््प्रसिद्ध युद्ध भी परिह के लिए ही 
हुमा था । इसी प्रकार श्रौर भी सैकदा हारों उदाहरण एसे है, 
जिनसे यह सिद्ध है किं परिग्रह के लिए ही रुष्य मलुष्य की हत्या 
करता है श्रौर अपने पुत्र पिता भाई माता मामा खी पति रादि 
को मृत्यु फे हवाले कर देता है । रभ छुं ही वरष॑ पूरं यूरोप मे जो 
युद्ध हा था श्नौर जिसमें लालों करोदों मनुष्य मौत के घाट उतरे 
ये, वरह भी परिग्रह फे लिए ही हृश्या था । मनुष्यो की हत्या करने में 
सैनिकों को किसी प्रकार का संकोच न दो, इसी विचार से राजा लोग 
सैनिको को वास्तविक धर्म-शिक्ता से वंचित रखते है श्रौर यह शिका 
देते दिलाते है कि युद्ध करके मनुष्यों को मारना दी धम है । यह सब 
परिभरह के लिए दी किया जाता है । परिह के लिए ही सैनिकं लोग 
राजान्नं की-मनुष्यों को मारने जैसी-वीभत्स श्राज्ञा फा पालन करना 
श्यपना पयित्र कतव्य सममे दै । परिग्रह के लिए दी युद्ध जैसे महान्‌ 
पापको धमंकारूप दिया जाता है। 


यह्‌ तो उस हिंसा की बात हुदै, जिसका करना वीरता माना 
जातादहै, जो समाजमें धृणा की दृष्टि से नहीं देखी जाती, ओर 
समाज भी जि्की निन्दा नहीं करता किन्तु जिस हसा के करने वाले 
को “वीर, उपाधि से विभूषित करता दै । श्रव उ हा की बात 
करते हँ जो राञ्य द्वारा अपराध मानी जाती है श्नौर समाज मेंभी 
निन्दित समी जाती है । चोर डाकू पारदारिक श्नादि लोग भी प्रि- 


% यहाँ ल्ली की इच्छा मी परिग्रह से ही मानी गै 1 
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प्रह फे क्तिये ही जम-दिक्ता करते है । परिग्रह के लिये ही मनुष्य अपनी 
ही वरह फे मनुष्य को वातत की बात मे कत्ल कर डालता है, किसी 
मी प्रकार का संकोच नहीं करता । अधिक कहाँ तक कहा जपि, 
संसार में जिनको स्वजन कहा जाता दै, परियद के किये उनकी भी 
हत्या कर डाली जाती है रौर आत्म-हत्या का घोर फाप भी परिग्रह 
केलिये ही किया जाताहै, 


परिग्रह के लिये स्वयं के शरीर से मी द्रोह किया जाता है । जो 
न्यवहार शरीर के लिये असह्य है, जिस व्यवहार से शरीर की रंति 
होती है, परिग्रह के जिए शरीर के प्रति भी बही व्यवहार किमा जाता दहै 
अर जिस व्यवहार से शरीर सुल रहता दै, पुष्ट तथा सशक्त रहता 
है, आयु कौ बृद्धि होती है, उष व्यवहार से शरीर को वंचित रक्खा 
जाता है । लैसे अधिक, गरिष्ठ शौर प्रकृति-विरुद्ध भोजन, मेथुन, 
श्रादि कार्य तथा नशा शरीर के किए दानिप्रद्‌ दै, लेकिन परिग्रह्‌ के 
लिए एसे हानिभरद्‌ कायं भी कयि जाते है । रौर सत्य तथा सादा 
भोजने, सीमित श्रम श्रादि शरीर के लिए लाभप्रद दै, फिर भी इनसे 
शरीर को वंचित रला जाता है । अथात्‌ मिध्या च्ादार-विहार हयाय 
शरीर के साथ द्रोह फिया जाता दै, श्रौर वह परिप्रह के लिए ही ! 


शरीर से सरागे चलिए। जन्म देनेवाले माता-पिता, प्रिय साने जाने 
वाले भाई बहन मित्र सम्बन्धी ख पुत्र रादि परिजन के पिपय से बिचार 
करने पर माल होगा, किं परिग्रह के लिए दन सबसे अथवा इनमे 
से प्रत्येक के साय द्रोह किया जाता है । मनुष्य पर माता-पिता के 
अनन्त उपकार है, परन्तु परिग्रह के लिए उनका मी पकार किया 
जाता है । इस बात को सिद्ध करने फे लिए बहुत उदाहरण व्यि जा 
सक्ते दै, लेकिन थोडे ही उदाहरणो से काम चल सकता है, इसकतिए 
कंष कोणिक श्मौर शनौ राजेव के उदाहरण देना ही प्राप्न है । कंस 
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ने पने पिता उप्रसेन को, परिप्रहुके लिए ही कारागार मं डाल दिया 
था । कोशिक ने, परिग्रह के लिए ही अपने पिता श्रशिक को पंजरे 
मे बन्द्‌ कर दिया था नौर परिग्रह के लिए ही अौरंगजेव ने, अपने 
चदे वाप शाहजहँ को आगरे के किले मे वन्द्‌ करके भूलो-प्यासों 
मारा था । इसी प्रकार अनेक नर पिशाचो ने, परिग्रह के लिये ्चपनी 
जन्मदात्री माता की भी हत्या कर डाली दै; उसे भी कष्ट दिया है । 
योरप के किसी राजा या सेनापति ने, अपनी मावाको भी मौतके 
घाट उतार दिया था । 


परिग्रह के लिए माता-पिता द्वारा सन्तान का द्रोह कयि जाने 
के उदाहरण भी बहुत मिर्लेगे । परिम्रह के लिए ही पुत्र पुत्री से भेद्‌ 
माव सममा जाता है श्रौर एक को शुम तथा दूसरे को ्रशुम बताया 
जाता दै । परिग्रह्‌ के लिए दी सन्तान को दूरे के हाथ बेचा॒जाता 
है, ओर उसके सुखदुःख फी चिन्ता नदीं कौ जाती । ब्रह्मदत्त चक्र- 
चर्ती की माता ने, परिप्रद के लिए ही% श्चपने पुत्र ब्रह्मदत्त -चक्रवर्ती 
को ला्ता गृह मे जलाने का प्रयतत किया था । 


परिग्रह के लिए भासे द्रोह करने के उदाहरण तो सवसे 
व्यादा ह । कौ रव-पाण्डव भाई माई ही थे, लेकिन परिग्रह के लिए 
श्नापस मे लड्‌ मरे । शनौरंगजेव ने अपने भाद दारा शूजा श्रौर 
सुराद्‌ को, परिपरह्‌ फे लिए ही मार डाला था । श्रौर परिग्रह के लिए 
ही भरत चक्रवती ने, अपने ६८ मादय की स्वाधीनता छीनने का 
प्रयल किया था। 

परिग्रह के लिये वहन का भाई दयरा, नौर माई का वहन दारा 
रोह किये जाने फे उदाहरण भी बहत है ¦ इसी-प्रकार भित्रद्रोह मी 
परिमरह के जिये होता है । परिमरह के लिये ही पति द्वारा पतनी का, 


कभोगों मे मूषो परिग्रह ही है । । 
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श्नौर पत्नी द्वारा पति का द्रोह किया जाता है । सूरिकान्ता रानी ने, 
छपे पति परदेशी राजा की इत्या परिप्रहकेलियेहीकीथी । 
राज भी एेसे बहुत उदाहरण देखने-सुनने में अते है । 


समाज का द्रोह भी परिग्रहके लियिही किया जाता दै । परि 
प्रहकफेक्तिये ही एेसे काम करिये जाते है, जिनसे समाज का आहित 
होता है । परिग्रह के कारण जाति चौर देश से भी प्रोह किया जाता 
है । राज तक जितने भी देशद्रोही हुए है, उन सब ने परिपरह के 
लिये ही देशद्रोह रिया था । राज भी लोग देशद्रोह करते है, वे परि- 
ग्रहकेलिये ही। परिप्रहफेिये ही वे कायं किये जाति है, जिनसे 
देश का अहित होता है। 


राजा, प्रजा का रक्तक माना जाता है, लेकिन परिही के लिये 
वह भौ प्रजाद्रोही बन जाता है । परिभ्रह के किये ही वह एसे एेसे 
नियमोपनियम बनाता है, रसे ठेते कर लगाता टै जो प्रजा को 
कष्ट मेँ डालते है । 

तात्प यह कि संसार मे जितनी भी जनदिंसा दोती दै, वह 
परिग्रह के लिए ही । इच्छा-मृच्छा से प्रमावित व्यक्ति को जनर्हिसा 
करते मे, धर्म-अधमे या पाप-पुस्य का विचार नही होता, न यही 
विचार होता दै कि ये मेरे सम्बन्धी अथवा मित्र है मै इनकी हिसा 
कैसे कर । 

यह्‌, जन-दिसा की बात हृद । श्व पशु-पदी शादि की हिसा 
प्र विचार रियो जाता है | पश-पर्ियो की दिखा भी परिय ऊ 
लिए ही होती है। दीन भूक चौर किसी की कोई हानि न करे बाले 
पशु पक्षियों को भी, मलुष्य इच्छा-मृदा की प्रेरणा से ही मारता है । 
शिकार दमय, कत्लखानो, अथवा अन्य प्रकार से पशु-पक्चरयो की जो 
दिखा होती है, वह सब परिप्रह के लिए ही । चर्म, रक्त, केश, दात, 
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चर्व, मांस अथवां अन्य किसी अवयव केलिए ही, पशु या पत्ती 
कोमारा जाता है) यदि इनमे से किसी की चाहनहो, तो 
पशु-पक्चियो को मारने का कोई कारण ही नही है) जो कोई 
भी पशु पक्षियों की दिसा करता है, वह या तो उस पशु-पक्ती के 
श्ंगो-पांग दूसरे को वेच कर वदले में ्नौर ङु लेता है, अथवा 
स्वयं ही उनको उपयोग में लेता है । दोनों मे से किती भी लिए हो, 
फिर भी यह तो स्पष्ट है कि परिग्रह फे लिए दी पशु्ों रौर परियो 
की हिसा की जाती है श्नौर परिग्रहके लिए दही दूसरे जीवों कीभी 
हिसा की जाती है । बन्ध वध श्रादिरहिंसाकेश्रंग रूप पापी परि 
हके लिए हीहोतेहै। 

इस प्रकार, प्ररियहके लिए दही दिसाका पाप हाता है। छे 
चा बड़, किती भी जीव की हिसा.पेसी न होगी, ज परिग्रह कफे 
लिएन की गं हो । आरम्मादि द्वारा होने वाली हिंसा भी परिग्रह 
केलिएहीहोती दहै, श्रौर सहारम्भ द्वारा हेने वाली रिसा तो 
विशेपः परिग्रह के लिये ही होती दै । मिलो ओर कारखाना से जो 
कौम होता है, बह काम इनके विना भी हो सक्ता था श्रौर उस 
द्शा में श्ननेकों को रोटी भी मिल् सकती, परन्तु वदी इदं इच्छा- 
मूढ वाले लोग, मिल श्रौर कारखाने स्थापित करके उन कामों को 
करते ह, जिनसे वहतं को होने बाला लाभ एक या कुं व्यक्ति को 
ही हो । यद्यपि ठेसा करने से जनता मे कंगली फैलती ३, सार्वजनिक 
कला नष्ट होती है चनौर महारम्भ होता दै, लेकिन परिग्रह के लिए 
इन सव बातों की श्पेक्ता नहीं की जाती 1 


अव भट के विपय में विचार करत है । शूठ का पाप भी परि. 
प्रहके लिए ही किया जाता है । चाहे सुषम भूठ हो या स्थूल, उसकां 
उपयोग्‌ परिग्रह के लिए ही होता है । परिह के लिए ही शास्त्रों 
का पाठ श्रौर श्रयं बदला जाता दै । ओौर शास्रं मे तालिक 
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परिवच्तन किया जाता दै । परिग्रह के लिए वास्तविकता को 
विपाक छ्रत्रिमता से काम लिया जाता है। परिग्रह के जिए दही 
मूटी गवाही दी जाती है, कम तोला नापा जाता है, वस्तु मे सम्मिश्रण 
किया जाता दै मौर सत्य को दबाया जाता है। परिगर् फे लिए ही 
अच्छी कन्या को बुरी, बुरी कन्या को श्च्छी, च्च्छ लदफे को 
बुरा नौर बुरे लद्क को ्रच्छा बताया जाता है । परिग्रहकेक्तिए ही 
६० के बदले ४५ की श्नौर १४ के बदले १८ वषं की श्चवम्था वत्ताह 
जाती है । इस प्रकार मूठ सम्बन्धी समस्त पाप भी परिग्रह फे लिए 
ही किया जाता है । 


चोरी का पापभीपरिप्रहकेलिएहीदहोताहै।रेषी ण भी ` 
चोरी न होगी, जो परिभरह केलिए त फी गै हो । दसौ प्रकार मैथुन 
भी परिग्रहकेल्िएही होता दै, 


इस प्रकार चारों षे पाप, जो परिग्रह से पहते के चार ्रास्व- 
हमर माने जाते है, परिपरह फे लिए ही सम्पन्न होते ह । यदि परिग्रह 
कोपापनहो तो ऊपर कहे गये चारों पाप भी नही हों सक्ते। 


सारांश यह कि संसार के समस्त पाप-कायं श्रौर संसार फे 
समस्त श्ननधं परियह फे लिए ही होते है । परिह, सव पापों क 
मूल श्रौर सव श्रनर्थो की खान है । परिग्रह से होने वाले, अथवा 
परिह ॐ लिए होने वाले पाप श्रौर अनथं का पूखंतया बसन बहू 
ही कठिन है, इसलिए इतना कहकर ही सन्तोष मिया जाता दै। 


~ 


¢! 


स््यद्धं 


अपरियह्‌ वत । 
"गि 


परिभ्रह से निवर्तने के लिए जो त्रत स्वीकार किया जता है 
उसका नाम "अपरिपर व्रत" है । इस व्रत को स्वीकार करने से इह- 
लौकिक लाभ भी है नौर पारलौकिक लाभ भी ! इस व्रत को स्वीकार 
करने पर श्रात्मा, समस्त पापों से निवृत्त हो जादा दै । बह रागदरेष- 
रहित होकर मोक प्राघ्र कर लेता है नौर इस प्रकार जन्म-मरण के 
कष्ट से चट जाता है । जन्म-मरण का मूल हेतु रागद्वेष ही है । 
परिग्रह होने पर रागद्वेष मिट जाता है, इसलिए फिर जन्म-मरण 
नहीं करना पडता । श्परिग्रह त्रत स्वीकार करने पर, अनन्तानुबन्धी 
कदी, अप्रत्याख्यानी चौकी श्नौर प्रत्याख्यानी चौकदी का निरोध 
हो जाता दै, इससे जन्म-मरण श्रौर नरकादि के दुःख से सदा के लिए 
मुक्त हो जाता है । परिपरह के कारण श्रात्मा जन्म-मरण के जिस 
वन्ध में है, परतन्त्रता की जिस जंजीर से जकड़ा हा दै, ्रपरिभह- 
जत स्वीकार कर लेने पर उस बन्धन श्रौर परतन्त्रता से भी द 
जाता दै 1 श्चपरिप्रह त्रत स्वीकार करते पर ही, पूणंतया धमाराधन 
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हा सकता है छरीर तमी कामना रहित तथा शुद्ध रोति से परमात्मा 
का मज्जन मी किया जा सकता है । 

परिग्रह से सवथा चिरत होने फे लिए, पहले आभ्यन्तर परिग्रह से 
विरत होने कीं ्ावश्यकता है । जब तक श्राभ्यन्तर परिग्रह है, तब 
तक बाह्य परिग्रह से चिरत होमेका विचार तक नदीं हो सकता, 
बक्ति श्राभ्यन्तर परिग्रह का श्राधिक्य हौन पर मनुष्य, कि वस्तु 
बात या विचार को परिह रूप मान ही नीं सक्ता, जिसकी 
गणनां परिप्रह मे है । "यह परिग्रह दै" पेता व्रिचार तभी हो सकता 
है, जब आभ्यन्तर परिग्रह का जोर कम इरा होगा । इसलिए सर्व. 
प्रथम ऋ्राभ्यन्तर परिग्रह से निषत्त होने की श्रावश्यकठा हे । 
श्माभ्यन्तर परिग्रह से श्रात्मा जिते रंश मे निवृत्त होता जाएगा, 
उतने दी श्रंशो में बाह्य परिग्रह से भी । श्रौर जब अभ्यन्तर परिग्रह 
से चिलङकुल विरत हो जावेगा, तब बाह्य परिमह भी न रदेगा । 


नि््॑न्थ-प्रवचन सुनने का लाभ, परिग्रह का व्याग चौर अपरि- 
ग्रह बरत का स्वीकार ही है, जिसके स्वीकार किये चिना, निधेन्थ- 
प्रचचन का पालन नर्ही हो सकता । श्नौर जब तक निग्रैन्थ प्रवचन 
का पूतया पालन महीं किया जाता, सब तक जन्म मरण से नही 
घूटा जा सकेता | इस दृष्टि से मी, परिपरह्‌ व्याग क्र अपरियह त्रत 
स्वीकार करना आवश्यकं है । 

शास का कथन्‌ दै, किं जव तफ इन्द्िथ-भोग के पदार्थं न दे 
तब तक जन्म-मरण भी नहीं बूट सकता । इन्दरिय-भोग के पदार्थो फे 
-परति जव तक फिंचित्‌ मी ममत्व है, तब तक जन्म-मरण भी है, 
श्नीर जिन इन्द्रियों प्रिय मानती है, उन पदार्थो का ममल ही परि 
रहं है । संसारचक्र से निकलने की इच्छा रखने बाले फ लिए यह्‌ 
श्रावश्यक्‌ है, कि इन्दिय द्वारा भोग्य पदाथं रूप परिग्रह का त्याग 
करके श्रपरि्रहु त्रत स्वौकार करे । 
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इत प्रकार अपरिग्रह त्रत को स्वीकार तथा उसका पालन करने 
से, पारलौकिक लाभ जन्म-मरण से द्ूटना चनौर मोक्त प्राप्त करना 
दै । परिभ त्रत स्वीकार करने पर, जन्म-मरण का भय भी चुट 
जाता है चौर किंसी प्रकार का कष्ट भी नीं रहता दै । 


इस त्रत को स्वीकार करे से दइहलौकिक लाम भी बहत है । 
जो इस त्रत को स्वीकार करता है, उसकी रोर से संसार फे समस्त 
भ्राणी निमय हो जाते द रौर त्रत स्वीकार करने वाला मी सब तरह 
से निर्भय दो जाता है । फिर उसको किसी भी श्रोर से, 
किती भी प्रकार का मय नहीं रहता । उसको न तो राजभय 
रहता है, न चोर भय रहता दै, न श्रभ्रि रोग आदि किसी श्चन्य 
प्रकार का ही भय रहता है । उक्ते प्रति संसार के समस्त जीव 
विश्वास करते है, चनौर वह भी सव का विश्वास करता है, तथा सब 
जीवां के प्रति समष्टि रता है, एवं सभी को श्रपना मित्र मानता 
है । उसके हृद्य में शतच श्रौर मित्र का मेद नहीं रह जाता । लोगों मेँ 
वह्‌, श्नाद्र पात्र माना जाता है । उसके समीप, किसी प्रकार की 
चिन्ता तो रहती ही नदी है । 


संसार का एेसा कोई षदायं नहीं है, जो कभी न चुटे  दछोडने 
की इच्छा न रहने पर भी, संसार के पदाथं तो चटते ही है । लेकिन 
यदि संसार के पदाथा को इच्छा-पू्वक छोदा जाएगा, तो दुम भी 
न होगा, तथा प्रशंसा भी होगी । श्नौर इच्छा-पूधक न घोढने पर, 
संसार के पदाथं चूटगे तो ्रवश्य ही, परन्तु उस दृशा मेँ हृदय को 
अत्यन्त खेद होगा तथा लोगों मेँ निन्दा भी होगी । 


संसार पदार्थो को स्यं स्यागने से, एक लाभ श्नौर भी है। 
भावी सन्तति भी सांसारि पदार्थो का विश्वास न करेगी, किन्तु 
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उन्हे त्याज्य मानेगी । इ प्रकार सांसारिक पदार्थो कोस्वयं दही 
त्यागने से, भावी सन्तान को भी लाभ होगा । 


सांसारिक पदार्थो से श्नातमा का कोई स्थायी सम्बन्ध नही दै 
रौर यह चूटमे बाले है, यह जानकर ही धना, शाल्िभद्र श्रौर भगु 
पुयोदित ्रादि ने अपनी विशाल सम्पत्ति त्याग दी थी । पूवं के 
अनेक मुनि महात्माश्नों एवं महापुरुषों ने, संसार फे किसी पदाथ से 
इसी कारण ममत्व नही किया न्नौर बडी सम्पत्ति, बदा परिवार 
तथा विशाल राज्य मी ठृणएवत्‌ त्याग दिया । वे जानते थे, कि हम 
भुव (त्मा) की प्पेत्ता करके अध्रुव (पदाथ) लेने जावेगे, तो जो 
अधरुषर्हवेतोचेगे ही, साथ ही ध्रुव ्रात्मा की भौ हानि होगी। 
वे इस बात को सममं चुके थे, क्रं इन्द्रियो को सुखदायक जान पुने 
वाले सांसारिक पदाथ, इन्द्र्यो की श्रपेक्ता तच्छं है । इन्द्रियो मे जो 
शक्ति है, बह सांसारिक पदार्थो से बहुत बदकर दै । इसलिए इन्द्रियो 
को सांसारिक पदार्थं के भोगोपभोग मे डाल कर उन की शक्ति 
का दुरुपयोग करना, उसे नष्ट करना अनुचित दै । श्नौर इन्द्रियों से 
वदुकर, मन दै ¦ इसलिए इन्द्रियो के पे मन की शक्ति नष्ट करना 
भी मूखता है । जिन पदार्थो मे इन्द्रियों सुल मानती है, उन पदार्थों 
को चाहना श्रौर मन को इन्द्रियानुगामी बनाना हानिप्रद है । इन्द्रिय 
श्नौर मन से बडा, श्रात्मा है! इसलिए इन्द्रिय रौर सन को चात्मा 
के अधीन रखकर, इनके द्वारा वे ही कायं करते चाहिये जिनसेश्नात्मा 
का हित हो । यष जानने के कारण दही उन्होने पदार्थो से ममत्व 
नही किया, किन्तु प्रप्र पदार्थो को त्याग कर श्चपरिग्रह त्रत 
स्वीकार किया | 


परिग्रह मे सुख मानना भारी श्रज्ञान है । जो परिग्रह मे सुख 
मानता है वह परिग्रह को कदापि नहीं स्याग सकता । परिग्रह को 
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मर्वथा या ्ांशिकं रूप से वही त्याग सकता है, जो उसे दुःख का कारण 
जानता है श्नौर रानी कसलावती की तरह बन्धन रूपं मानता है । 
भृगु पुरोहित द्वारा त्यक्त धन जव राजा दज्लकार ऊे यर्दा आं रहा 
था, तव राजा दकार की रानी कमलावती मे श्रपने पति से कहा 
था, कि राप यहक्याकर रहे दै! राप दूसरे द्वारा त्यागे गये 
थन को श्रपनाकर, बमन की हृद वस्तु को खाने के समान कायं क्यो 
कर रहे है ! श्राप यदि यह कहते हो कि एेसा विचारा जावे तो फिर 
धन काँ से श्रावेगा श्रौर यह्‌ साज श्रू गार तथा ठट बाट कैसे 
निभेगा, तो इमके उत्तर में मै यही कहती ह, कि म इस समस्त साज- 
शगार श्चौर ठाट चाट को बन्धन रूप ही मानती ह । 


नाहं रमे पक्िणि पंजरे घा संता धिता चरिस्मामि मोशं | 
र््िचणा इज्जुक्षडा निरामिसा परिग्गहारम नियत्त दोसा ॥ 


्रथोत्‌-हे महाराजा, जिस प्रकार पीजरे मे पत्ती आनन्द्‌ 
नहीं मानता, उसी प्रकार मे भी इस राज सम्पदा मे श्रानन्द्‌ नदी 
मानती । किन्तु जिस प्रकार सोने का वना हो श्रथवां लोहे का वना 
हो, पक्ती फे लिए पींजरा बन्धन रूप ही है, उस पींजरे से मुक्त होने 
पर ही पतती स्वयं को सुखी मानता दै, परन्तु विवश होकर परतन्त्रता 
का दुःख मोगता है, उसी प्रकार म भी इस राज्यवैभव को श्पने 
लिर बन्धन हप ही सममत ह । मँ यह मानती ह, कि चाहे महान्‌ 
सम्पत्ति हो या श्नल्प दोना ही बन्धन रूप है । बल्कि जिसके पास जितनी 
श्मधिक्र सम्पत्ति है, वह उतमे दी श्रधिक बन्धन में है । इसलिए श्व 
मेँ आरम्भ-परिम्रह व्याग कर, विषय कषाय रूप मांस से रदित होकर 
प्मौर सेद जाल फो तोड़ कर संयम लगी, तथा सरल कृत्य करती 
हुई स्वतन्त्र पतती की तरह विचरण करगी । 
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हसी प्रकार रानी कमलावती ने परिग्रह को बन्धन तथा दुःख 
का कारण माना श्रौर परिभ्रहको त्याग कर अपने पति सहित संयम 
स्वीकार कर लिया ' रानी कमलावती की ही तरह जो व्यक्तिपरि- 
अह को बन्धन मानता है, वही परिग्रह को त्याग सकता है । जो परि- 
ग्रह को सुख का कारण सममा है, वह्‌ उसे कदापि नही त्याग सकता । 


श्रव यह देखते है, कि अपरिग्रह त्रत का पालन कव हो सकता 
है १ कोई भी व्यविति श्रपरिग्रही तमी बन सकता है, जब वह पने 
मे से इच्छा को बिल्ल ही निकाल दे । उसमे किसी पदाथं की 
लालसा रहे ही नदीं । जब तकं किसी भी पदां कौ लालसा दै, तब 
तक को भी व्यक्ति अपरिग्रह नहीं हो सकता । जिसमे लालसा है- 
उसके पास कोई स्थूल पदाथं न हो तब भी--वह परिग्रह ही दै । 
हृदय मे पदार्थो की लालसा बनी हुई है, लेकिन पदार्थो के आरा न 
होने से जो स्यं को ्रपरिग्रही कहता या समभता है, वह श्रपरि- 
अही नहीं है किन्तु परिपरही ही है । दशवैकालिक सूत्र फे दूसरे 
्भ्ययन में कहा है, कि पदार्थं की लालसा तो दहै, परन्तु पदाथं फे 
न मिलने से वह त्यागी बना हृश्रा है श्नौर पदाथे को भोग नही 
सकता है, बह त्यागी नहीं है, किन्तु भोगी ही दहै । भगवती सूच मे 
भी गौतम स्वामी के प्रशन के उत्तर मेँ मगवान्‌ ने कहा है, किं सेठ 
छर दरिद्री को छत्रत की क्रिया बराबर ही लगती है । सेठ के पास 
बहत पदाथं है र दरिद्री फे पास ङु भी नही है, फिर भौ दोनों 
को समान हप से शचव्रत करिया लगने का कारण यदी है कि दरिद्री 
के पास पदाथं तो नहीं है, लेकिन उसमे पदार्थं की लालसा है । इसी 
कारण दोनों को समान श्त्रत की करिया लगती दै । 


मतलब यह फ अपरिही हेते ॐ लिए लालसा मिटाने श्रौर 
सन्तोष करे कौ आवश्यकता दै । लालसा की उत्पत्ति का कारण 
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इन्द्रियों की काम-भोग मे प्रवृत्ति होगी, अथवा एसा करना चाहेगे तब 
संसार के पदार्थो की लालसा भी होगी । मन की चंचलताके कारण ही, 
इन्द्रियो विषयों की श्चोर दौडती दै ! यदि मन चंचल न दा, किन्तु 
स्थिर हो श्रौर बह इन्द्रियों का साथ नदे, तो इन्द्रिया विषय भोग की 
रोर न दौड" । मन की चंचलता फे कारण ही, इन्द्रिया विषय-भोग 
की ओर दौडती है रौर फिर लालसा होती दै ! सन की च॑चलता 
के कारण, ज्ञान का अमाव है । इन्द्रियो कौन है, उनका श्रात्मा से 
क्या संबंध है श्नौर संसार के पदार्थो का रूप कैसा है, च्रादि बातें 
न जानने के कारण ही मन में चंचलता रहती है! इसलिए श्रपरिगरह 
ब्रत स्वीकार करने एवं उका पालन करने के लिए, सबसे पहले 
संसार के पदार्थो का रूप श्रौर स्वमाव समम्‌ कर मन को स्थिर 
करने, इन्द्र्यो को बहिम॑खी एवं भोग लोलुप न होने देने, रौर 
सांारिक पदार्थो की ओर से निसपह तथा निमस रहते की छ्राव- 
श्यकता है ¦ शरीरादि जो पदार्थ प्राप्न है, श्रौर जिनको त्यागा नही 
जा सकता, उनकी अर से तो निर्ममत्व रे, ्नौर जो पदाथं अप्राप्र 
है, उनकी ओर से निस्परह रदे । शरीर कीश्रोरसे भी किस प्रकार 

रदे, इसके लिए उत्तराभ्ययन सूत्र के १६ बे अभ्ययनमें 


वासीचंदनकप्पो य अस्रे अ्रणप्णे तष । 


--शरीर पर चाहे च॑द्न का लेप किया जावे, अथवा 
शरीर को वसूल से छीला जावे दोनों अवस्थानं मे युखदुःख न सान 
कर्‌ प्रसन्न ही रहे, ्ौर जो एेसा करता है, उसके प्रति रागदरेष भौ 
न आने दे । इसी अकार सानापमान मे मी सममाव दी रखे। 


इस प्रकार संतुष्ट निस््हं ओर निर्ममर्व रहने पर ही, अपरि. 
भह त्रत का पालन हो सकता है । 
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श्मपरिभरह व्रत सीकार श्नौर पालन करने वाले, निन्य कदे 
जाते है । निग्रन्थ का अथं है, किसी प्रकार की भरन्थि-गांठ या बन्धन 
मे न रहना । परिग्रह बन्धन है । जो इस बन्धन को तोड़ देता है, 
वह निर्भन्थ श्रौर मोक्ञ का पथिक है । सोक प्राप्ति केलिए शाख में 
जो पोच महात्रत बताए गये ह. उनका पालन नि ग्रन्थ ही कर सकता 
है, ओर पंच महात्रतो का पालन करने बाला ही निर्मन्थ है । यद्यपि 
पंच महात्रत म अपरिरह मी एक महाव्रत है, लेकिन यह महाव्रत 
सबसे बडा, दुष्कर श्रौर प्रथम फे चार महात्रतो से पणं सम्बन्ध 
रखने वाला है । ज इस महात्रत का पालन करता है, वही इससे 
पहले के चार महाब्रतो का पालन कर सकता है चौर जो प्रथम 
के चार महाव्रतं का पालन करता दै वही दस सदात्रत का भी पालन 
कर सकता द । पांचो महाव्रत परस्पर श्रत्यधिक घनिष्ठ संबंध रखते 
है ! यदि विचार किया जाय ता प्रथम के चार सहात्रत इस्र पांचवे 
सहात्रत मे ही श्रा जाते ह । बक्कि बरह्मच नाम का चौथा सहात्रत 
तो भगवान्‌ पाश्वनाथ के समय तक्र ्रपरिग्रह्‌ ्रत मे ही माना जाता 
था, जिसे भगवान्‌ महावीर ने श्रल्तग करके चार महात्र्तो के बदले 
पांच महाव्रत बताये है । 


अपररह त्रत स्वीकार करे वाले सव प्रकार इच्छा भी स्याग 
देते है, रौर शरीरादि जिन आवश्यक पदार्थो को वे नहीं त्याग सफ 
है उनके प्रति मौ मृ नदीं रखते । इच्छा श्चौर मूरा, उनके समीप 
होती ही नही है । बे अपने शरीर अथवा धर्मोपकरण के प्रति मी 
मम्वहीन ही रहते हँ । न स्वयं के पास ही कोई पदार्थं रखतेै, न 
द्रे के पा ही। यदि रखते रहै, तो फेवल वे ही धर्मोपकरण रखते 
है, जिन्हे रखने के लिये शास्र मे आज्ञा दी गई है । उनके सिवा 
कोई भौ पदाथ नहीं रखते । 
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यहाँ ये प्रश्न होते है कि नि््रन्थ साधु धर्मोपकरण तथा शास्त्रादि 
कयो रखते है १ क्या उनकी गणना परिह मे नही है १ दसौ प्रकार 
वस्त्र रखने की भी क्या श्रावश्यकता है १ जव तक बस्तर हैँ तब तक 
कैसे कहा जा सकता है, कि "परिग्रह नहीं है' ¶ श्रौर जब परिग्रह दै, 
तव निर््रन्थ कैसे हुए, श्रौर सोत कैसे जा सकते है? जो निमरन्थ हैः 
उन्दः तो दिगम्बर रहना चाहिये श्रौर अपने पाक्ष बख् या धर्मोपकर्ण 
शआआदि ङ्ध भी न रखने चारे ! 


इन प्रश्नो का समाधान करे लिए पहल कही हृष इमं वात्त 
को दुक देना प्रावश्यक है, कि पदाथ का नाम परिग्रह नही, चिन्तु 
खन पर ममत्व का नाम परिग्रह है । साधु लोगजो वस्त्र पात्र श्रौर 
धर्मोपकरणा रखते है, उन्दे बे परिग्रह ब्रत वतामे बाले भगवान्‌ 
ती्थद्कर ी श्राज्ञासे ही रखते है, उनो आज्ञा फे विरुद्ध नदीं 
रखते । भगवान्‌ तीथकर ने, साधक के लिए जिन वस्तुं का स्यागना 
कठिन श्रौर रखना आवश्यक समस्ना, उन वसतुश्रो फे रखने का 
विधान्‌ कर दिया श्रौर मर्यादा बनादी कफिसाधु इतने चस््र इतने 
पात्र श्नौर श्रसुक-अमुक धर्मोपकरण ही रख सकता टै, जो इससे 
श्रधिक्र लम्बे चौडेया भारी न हो श्नौर म्यादाुषार रक्खे गये घज 
पात्र रादि में मी ममलत्वभाव न हो । इस प्रकार भगवान्‌ मे जिनके 
रखने का विधान किया है, वे ही चस पात्रादि रे जा सक्ते है 
दूरे या अधिक सदी रखे जा सकते ! यदि कोद उस मर्यादा से 
अधिकृ रलता दै, अथवा सयादानुसार रखकर भी उनसे ममत्व 
करता दं, तो चह अवश्य दी परिप्रही साना जावेगा । भगवान्‌ 
त्रिकालदर्शी थे वे जानते थे कि यदिमे दस प्रकारका विधान करगा 
श्रौर मयादा न वाध दूंगा तो छागे जाकर बहुत शनथं होगा तथा 
श्रपरिगरही रहने के नाम पर चह कार्यवाही होमी, नैसौ का्चैवादी 
परिग्रह ही कर सकता है ¦ इसक्तिये भगवान्‌ ने कृ वेश्च पात्र रलना 
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सामान्यतः श्रावश्यक बता दिया है श्रौर जिन धर्मोपकरण कषा रखना 
श्रावश्यक बताया है प्रागे चलकर--उचच दशा मे-वे भी त्याज्य बताये 
ह । ्रपरिपह त्रत स्वीकार करने के पश्चात्‌ भी मर्यादायुसार जित 
वस्नो का रना आवश्यक है, उच्च दशा मे पर्ने परर उन सन को 
भी करमशः व्यागने का, भगवान्‌ ने विधान्‌ किया है । 


सगवती सूत में व्युत्सभै का वणेन आया है । ्युत्सगं का 
अर्थं त्याग है । मन वचन श्चौर काय द्यरा बुरे कामों को त्याग देना 
वयुत्समं है । वरस के बाह्य श्रौर आभ्यन्तर एसे दो भेद बताये 
गये ह । ये दोर्नो मेद्‌, द्रव्य श्नौर भाव व्युत्सगं के नाम से भी के 
जाते है । द्रव्य व्युरसगं के चार भेद्‌ है, नौर भाव व्युत्सगं॑के तीन 
प ५ शरीरोत्छगं गणोत्घर्म ५ 
भेद है । द्रव्य च्युतसगं फे, , गणोर्पगे, उपधि व्युतसगं 
श्रौर भात पानी ब्युत्गं ये चार भेदं है । माव व्युत्सगं फे, कषाय- 
वयुतसर्भ, संसार व्युरसग, शौर कमं व्थुत्सगं, ये तीन भेद है । मोक 
तो माव ब्युत्गे से ही होता है, लेकिन भाव व्युरस्ं के लिए दरव्य- 
व्युरसगं का होना चावश्यक है । द्रन्यव्युत््मं के विना भाव व्युत्छगे 
तक नहीं प्च सकता । याँ व्युरसग विषयक समस्त बातों का वणन 
अवश्यक नहीं है, यहाँ तो केवल यह बताना है, कि मुनि कँ लिए-- 
श्नि चलङर-शरीर, गण, (गच्छ या सम्प्रदाय) उपधि (बद् पात्र 
धर्मोपकरणादि) नौर भात पानी, ये सव भी त्याज्य दै । जव तक 
साधन का प्रारम्भ है, तमी तक इनका रखना आवश्यक है, श्रौर जैसे 
जैसे त्रागे बदता जवे, वैसे ये मौ त्याज्य है । यागे चल कर शरीर 
गच्छं उपधि श्रौर भोजन--पानी फो भी त्याग दे । इस प्रकार उच्च 
दशा में पहुंचे हुम के लिए तो शरीर चख उपधि भष्डोपकरण श्रादि 
समी वस्तु त्याज्य है, -वह तो जिन कलप ही रहता है -लेकिन 
जव तक ठेी मता नही है, तव तक के लिए मगवान्‌ ने वस्र पात्र 
छदि की मयादा बता दी है, श्नौर उस मर्यादानुसार वञ्च पात्र चादि 
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रखने का विधान कर दिया है । यदि मगवान्‌ इस प्रकार का विधि 
बधान न करते, तो श्राज फे साधुश्ो को केव कठिनारै ह न होती, 
तु उनके द्वारा रेते कायं हेते, शरीर-रता आदि फे किण वे पेसे 
कराम कसे, जो वह्ञ पात्रादि रखते के कायो से भी बदु कर हेते । 


भगवान्‌ मे युनि केलिए मयादानुसार बद रखते का विधान 
क्रिप्राै, ौरवे मयादासुसार घस रसते भैः फिर भी पेतम्त 
भावी दी है । स्यो, उने बशञोसेन ता ममत्व हीहेतादहैः नवे 
श्रधिक वक ही रते है ! इसतिए वस्त्र होमे पर भौ पे, भाव भे 
तप्र मावी-श्रथात्‌ नग्न ही साने जते है । उच्च दशा में पवने पर 
भे उन थोडे से षदं फो भी त्याग सकते दै, लेकिन इससे पहते ही 
चछ त्याग देना, व्यावहारिक ष्टि से भी उचित नही है । शरीर 
श्रौर गण का व्युर्गे पहले यताया दै, शौर उपधि का व्युतसमं 
उपे पश्चात्‌ है ४ अवं शरीर पर वि्ङुल ममत्व न रवे, चरौ सस्र 
दायसे मी किसी प्रकार का सम्बन्धन्‌ रखे, किन्तु श्रसग रहता हो 
शर्थात्‌ वन मे या गुफाशो मे निवास करता हो, सभी उपधि का 
व्युतसगं फर सकता है । शरीर से तौ ममत हो, शरौर की रता का 
्रयलन तो करता हो, लेकिन गच्छं फो घोद वैरे; श्रयवा शरोर से भी 
मसु दै रौर गच्छं मे मी है, चेा-बेलनी श्रलुयायी आदि बनाते 
रहते ई श्रौर बसत पत्र ्रादि उपधि घोड वैरे, रो वहवैधा ही कायं 
होगा, जैसा कायं परी पहने रहने श्रौर धोती त्याग देते फाहो 
सकता दै । 

तात्य यह भ शास्त्र मे जिनी ज्ञा दी गई है, उन वश्च 
पादि धरमोपकरणो को रखते ॐ कारण, निभ॑न्य लोग परिणही नही 
कदे जा सक्ते । निपरन्थ होने पर भी कितो को कव परिह कदा जा 
सकता दै, शौर निभरन्थ भी किष प्रकार परिग्रह दो जातो है, यह 
बाते थोडे मँ बताई आती है। - 
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बहत से लोग, अपरिग्रह रत स्वीकार कर चौर संसार के 
स्थूल पदार्थो का ममत्व त्याग कर भी, फिर परिग्रह मे पड़ जाते दै । 
बे स्थूल पदार्थो का ममत्व तो चोड देते है । लेकिन उनके हृदय मे 
मान बडाई रादि की चाल वनी रहती दै, अथवा बद्‌ जाती है। 
कहावत ही है- 

कचन तज्ञिवो सरल है, परल्त पिरिया शो नेह । 


मान बदा शषा, दुभ रनिपो येह ॥ 


अर्थात्‌-कनक कामिनी को छोडना कठिन नहीं है, लेकिन सान 
बडाई की चाह श्नौर दपा को त्यागना बहुत ही कठिन दै । 


संसार मे कनक (सोना) त्यागना बहुत ही कठिन माना जाता दै। 
यद्यमि सोना खाने या शीत ताप वषा से बचने के काम का पदारथ 
नहीं दै, न उपमे गन्ध ही है, फिर भी वह बहुत मोहक पदारथ दै, 
श्रौर इसका एकमात्र कारण यही है किं आज विनिमय (ेनदेन या 
नदला बदली) साने के जात हैँ । सोना पाहो तो, संसार की 
सभी वसतु चीजे प्राप्त हौ सकती है, तथा सोना पेषी धातु है कि चाहे 
हजारो वषं तक पएरथ्वी मे दबी रदे, तब भी न सती है, न गलती दै, 
न खराब होती है । यही कारण है कि लोगों को सोने से बहुत ममत्व 
होता है, तथा सोने का त्याग कठिन माना जाता है जो सोने का 
त्याग ऊर देता है, उपने जैसे सोने द्वारा प्राप्र होने वाले संसार के 
सब पदाथ कात्यागकरदियाहैःश्रौर जो संसार फे किसी मी 
पदाथ से ममत्व करता है, बह सोने से कदापि ममत्व नहीं त्याग 
सकता । सांसारिक लोग, सोने में विरोषता देखकर ही उससे मसत 
करते है, श्रौर इसी से सोना, मोहक माना जाता है । सोने के 
पश्चात्‌, स्री मोहिनी मानी जाती दै । कोई कोर ठेसे भी हेते है कि 
जो सोने से तो ममत्व त्याग देते ह, लेकिन उनसे ली का ममत 
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व्यागना बहुत किन होता है । कदाचित्‌ कोई सोने चनौर स्री से 
समत्व त्याग भी दे, इनको छोड भी दे, लेकिन तुलसीदासजी के 
कथनानुसार मान बडाई तथा ईषां का छ्रोडना बहुत कठिन होता है, 
प्मौर जब तक इनका सद्भाव है, तब तक “परिह चटा है" एेषा 
नहीं कहा जा सकता । क्योकि, एक तो ममत्व का नाम दही परिग्रह 
दै दूसरे, जहाँ मान बडाई की चाह च्नौर ईषां है, वहो समी पाप 
सम्मव है । ॥ 

अपरिभरह त्रत स्वीकार करने वाले कई साघु, मान बडाई कौ 
चाह मे पड जाते है श्रौर इस कारण दूसरे से ईषां करने लग जाति 
है । मान बडाई की चाहसे षे लोग एसे एसे कायं कर डालते है, 
जिनका बन करना कठिन एवं आपत्तिजनक है । इसलिए इतना 
ही कहा जाता दै फि श्रपरिग्रह त्रत का पालन करने फे लिए मान 
बडाई की चाह को हृद्य से निकाल देना श्रावश्यक है । यदि इस 
प्रकार की चाह बनी हई है तो फिर च्रपरिमह त्रत मी नदीं है । 


यँ ्राजकल के साधुनां की कुं समालोचना करना अप्रा- 
सांगिक न होगा । ्राजकल के बहत से साधु-श्रथवा साध्वी श्रौर 
सव चं तो स्याग ठेते है, लेकिन शिष्य-शिष्या की इच्छा मूख तो 
उन्हे दवा ही डालती दै । शिष्य-शिष्या की इच्छा मूढां की प्रेरणा 
से, उनके द्वारा एेसे पसे कृत्य भी हो जाते है, कि जैसे काये सन्तान 
की इच्छा मूढा वाले गृहस्थ से मी न होते होगे । यद्यपि शिष्य- 
शिष्या को इच्छा मृष्टा रखने षाले साधु-साध्वी प्रकट में यह अवश्य 
कहते है, कि हम धम या सम्प्रदाय की बृद्धि फे लिए रेषा करते है, 
परन्तु विचार करने पर ज्ञात होगा, शिष्य शिष्या की इच्छो मूं 
वाले साघु-ा्वी मे, श्रौर सन्तान की मूषां बाजे गृहस्थ स्त्री पुरुष 
मे क्या अन्तर रहा ? इच्छा मूख की ष्टि से तो दोनों समान ही 
ठहरते है, चनौर धं वृद्धि का कहना तो एक बहाना मात्र है! हयँ 
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कौर कोई महास्मा फेसे भी है जो धमं वृद्धि के लिए ही शिष्य शिष्या 
बनाते दै, लेकित ठलमे शिष्य शिष्या की इच्छा मूधा नदीं होती । 


शिष्य-शिष्या की ही तरह, करई साधु-साध्वियो के लिए, सम्म 
दाय श्नौर उसकी रूढि परम्परा भी परिग्रह रूप हो जाती है | यह 
मेरी सम्प्रदाय या परम्परा है, इसत्तिए चाहे यह सम्प्रदाय या 
परम्परा ठीक न भी हो, तब भी मै इसकी बृद्धि ही करेगा, इसकी 
र्ता का ही प्रयत्न करेगा, करी किसी के द्यारा भेरी सम्प्रदाय की 
कोद चति न हो जावे, सुमे श्रपनी रूढि परम्परा न त्यागना पदे 
श्नादि रकार की चिन्ता छौर टसा सय भी परिग्रह रूप ही है । इसौ 
प्रकार बिदा सूत्र ज्ञान चादि भी, कभी कमी परिग्रह सूम हो जाता 
है । मे इतने सूनो का जानकार ह, मँ असुक-असुक विया जानता हू 
शा बिद्या चौर सूत्र ज्ञान को भी परिग्रह रूप बना 

1 है। 


कछ साधुच्यो को समाज के धन की भी चिन्ता रहती दै । भेर 
श्रलुयायियों का धन कच होता है, इस विचार से कद साधु चिन्तित 
रहते दै, गौर श्रनुयायियो के धन की रक्ता का प्रयत करते है । यह 
भी एक परिग्रह ही है, यदि इसको परिग्रह न कदा जावेगा, तो कुटुम्ब 
की रद्ध आदमी अपने धुटुम्ब के द्रव्य कीर्ताकी जो चिन्ता 
करता है--जो प्रयत करता है--वह मी परिह न कहा जविगा । 


कुचं साधुर को अपनी प्रसिद्धि की बहुत इच्छा रहती दै। 
इसके जिए वे स्वयं ही, अथवा श्नधिकारि्ो या श्ुयायियो दवारा 
कोद उपाधि आप्र करके श्रपने नाम के माथ उपाधि लगां लेते है 
लेख श्नौर पुस्तके दूस से लिखवा कर श्रपने नाम से प्रकाशित 
करवाते ह, सामाजिक कार्यो मे मी भाग लेते है, अथवा रसे ही 
श्नन्य काये भी करते है । लेकिन वस्तुतः प्रसिद्धि की इच्छा भी, 
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परिमदी ही है । जव तक इस प्रकार का भी परिग्रह है, तव तक 
्मपरिग्रह त्रत का पूण॑तया पालन हो ही नहीं सकता । श्रपरिम्रह 
त्रत का पालन तो तभी हो सकता है, जब हृदय मेँ किसी भी प्रकार 
की चाहम रदे, किसी भी वस्तु से ममत्व न हो, फिसी भी प्रकार की 
चिन्तांनहो, न किसी भी तरह का मय ही रहे, किन्तु निस्प्रह ममत्व 
तथा चिन्ता भय रहित रहे ! साथ ही भगवान्‌ की ्चाज्ञासे जो 
वस्र पात्र एवं उपधि रखता है, जिस सम्प्रदाय (गच्छ) में रहकर धर्म 
साधन करता है, नौर जिख शरीर मे श्रात्मां बस रहा है, उसे 
लिए भौ यह भावना करतां रदे कि मै इन सव से भी ममत्व न 
रख गा, तथा वह दिनि कव होगा, जव मेँ जीवन के लिए श्रावश्यक 
माना जाने बाला श्रन्न पानी भी त्याग दूरगा श्नौर जीवन सक्त हो 
जाऊंगा ' श्रौर जो इस प्रकार रहता दै, वही अ्रपरिगरह व्रत का पालन 
करने वाला है । इस त्रत को जिसने स्वीकार फिया है, उसके हृदय में 
संयोग वियोग का सुख दुःख तो होना ही न चाहिए, न स्वगादि के 
सुखो की अभिलाषा दी दाना चादिए । 


क कम 


नि श्र 


[य 


ट्च्छापरिमार वत । 
वि 


परिग्रह का रूप श्रौर उससे हने बाली हानि का वणन किया 
जाचुकाहै। घराथ ही अरपखिवरहव्रतकारूपमी बताया जा चुका 
। सर्व॑या श्रात्म कल्याण की इच्छा रखने वाले के लिए तो चपरि- 
मरही बनना श्रौर किसी मी सांसारिक पदार्थं के प्रति इच्छा मूरा न 
रखना दी आ्रावश्यक -दै, लेकिन जो लोग संसार व्यवहार में बेटे 
हृए है बे भी क्रमशः मोक्त की ओर अग्रसर हो सके, इसलिए मग. , 
वान्‌ ने देसे लोगों के वास्ते इच्छा परिमाण व्रत बताया दै । संसार 
उ्यवहार मे रहने वान्ते लोगों के लिए, सांसारिक पदार्थो का सेधा 
त्याग होना किन है । उनसे इच्छा रौर मूषी का विलङुल श्चमाव 
नही हो सकता, न वे सांसारिक पदार्थो से संग ही रह सक्ते है। 
संसार-ज्यवहार सें रहने के कारण, उनके लिए सांसारिक पदार्था का 
संग्रह श्नौर सांसारिक पदार्थो के प्रति इच्छा पृष्टा का हेनो भी खा 
भाविक सममा जाता है । संसार मे कहावत भी दै, कि साघु के ५ 
पास कौडी हो तो कौडी का, गृहस्थ के पास कौडी न हो तो वह कौदी 
का ।› एक कविं मी कहवा हैः-- । 


! # 
= 
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माता निन्दति नाभिनन्दति प्ति च्राता न संमापते | 
भत्यः इष्यति नालुगच्छति सुतः कान्ता च नार्सिगते ॥ 
चर्थपरा्थनशंक्या न श्रते ऽप्यालापमात्रं सुहृत्‌ । 
तस्मादर्थुपार्जयस्र च सखे ! थस्य सवे वशाः ॥ 


श्रथात्‌-धन न.होने पर, माता निन्दा करती है पिता श्रादर 
नही करता, भाई बोलते नदीं है, खी स्पशं नहीं करती, श्नौर "यह 
कुह मांगने न लगे, इष भय से भित्र लोग कोरी बात भी नहीं करते । 
इसलिए दे मित्र, धन कमाश्रो । सब लोग धन के .दी वश है । 


इस प्रकार जैसे संसार व्यवहार से निकले.हुए -साधु कँ क्तिए 
किसी भी सांसारिक पदाथं का रखना निन्य समभा जाता है, 
प्रकार सांसारिक लोग उस संसार-ज्यवहार में रदे हृए की निन्दा 
अवदेलना करते रै, जो सांसारिक पदार्थो से दीन दै! जो संमार- 
व्यघहार भें है, उपक लिए सांपारिकं पदार्थो का संग्रह आवश्यक साना 
जाता दै, रौर दूसरी ओनोर धमंशास्र सांसारिक पदार्थो को स्यास्य 
चतलेति है | एेसी दशा में गृहस्थो के लिए ठेस फौन-सा मार्ग .रहं 
जाता है, जिसको अपनाने पर वे संसार-व्यव्ारं मे हीन श्ष्टिसे 
भीन देखे जवे, ओर धार्मिक दृष्टि से भी पतित न सममे जवं १ 
इस बात को दृष्टि मे. रखकर, ही, भगवान्‌ ने इच्छा-परिमाण त्रत 
बताया है । भगवान्‌ जानते थे कि गृहस्थ लोग इच्छा का सवथा 
त्याग नदीं कर सकते, चौर जिस दिन वे इच्छा का सवथा त्याग कर 
देगे, उस दिन से संसार-व्यवहार मे रहना भी स्याग देगे, या संथारा 
कर लगे । लेकिन संसारूज्यवहार मेँ रहते हए इच्छा का सवथा 
निरोध कठिन है । एेसी दशा मे यदि उन्हे मी अपरि प्रत ही बताया 
जावेगा, तो उनसे श्रपरिभ्रह त्रत का पालन भी न होगा, श्रौर दूसरी 


२८ | { गृहस्थ धमं 
क अ व 


श्मोर उनके हारा अनेक अथं भी रोगे तथा उन्दः कटिनाई भी 
उटानी होगी । इसलिए जब तंक उनमें संसार-व्यवदहार से सर्वथा 
निकलने की क्षमता न हो, उनमे पूर्णं सन्तोपश्रौर पूणं पेयं न हो, 
तव तक उन्हे भ्रपरिपरह त्रत स्वीकार करने को कहना उन पर पेसा 
बोमः डालना दै, जिसे वे उठा नही सकते । इष भ्रकार फे विचारो से 
मगवान्‌ ने, गरहस्थो फे लिए इच्छापरिमाण ब्रत बताया दै । 


* इच्छा परिमाण व्रत का रथं है, सांसारिक पदार्थो से सम्बन्ध 
रखने वाली इच्छा कों सीमित करना । यह निश्चय करना किँ 
इतने पदार्थो से अधिक की इच्छा नहीं करगा । इस प्रकार की जो 
प्रतिज्ञा की जाती है, उसका नाम “इच्छा परिमारत्रतः है । श्चपरिगरह 
ब्रत को स्वीकार करने के क्लिए संसार के सभरत पदार्थो से विरमण 
करना होता दै, संसार के समस्त पदाथं त्यागने दाते है, अपरि 
होना होता है, लेकिन इच्छापरिमाणब्रत स्वीकार करने के लिए 
संसार के समस्त पदाथं नही स्यागने पडते ' हा, वे पदाथं तो चरवश्च 
स्यागने होते दै, जिनकी गणना महान्‌ परिग्रह मे हे ¦ इच्चापरिमाण 
बरत स्वीकार करने वाले को इस बात की प्रतिन्ञा करनी पडती दै फि 
म इन पदार्थो से अधिक पदार्थं अपने अधिकार मे न रक्लूँगा, चौर 
इम पदार्थो के सिवा किसी पदाथं की दच्छा भी न करंगा। इस 
प्रकार आंशिक रूप से परिग्रह का विरमण करके महान्‌ परिप्रही न 
होने के लिए जो प्रतिन्ञा की जाती है, उपकरा नाम इच्छापरिमाण 
त्रत दै ¡ इस अरत को स्वीकार करते के लिए, पदार्थो की मर्यादा की 
जाती है । उ पदार्थो फे सिवा शेष पदार्थो की शरोर से अपनी श्च्छा 
को रोक लेना ही इच्छापरिमाण ब्रत है । 


च्रब देखना है कि इस व्रत को स्वीकार करने वाला किन.विन 
पदार्थो फे चिपय में मथोदा करता दै । इसके किए शासकारो ने 
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परिग्रह के दो भेद कर दिये है, सचिनत्त परिग्रह ओौर अचित्त परिह । 
सचित्त परिग्रह उस सांसारिक पदार्थं या पदार्थो का नाम दै, जिसके 
भीतर जान दै । जैसे सनुष्य पशु पक्ती प्रथ्वी वनस्पति श्रादि । इसमे 
इटुम्ब के लोग, दास दासी, हाथी घोड़े गाय बैल मेस आदि पशु, 
कीर मोर चकोर ्रादि पत्ती, किसी श्रौर प्रकार ऊ जीव, भूमि नदी 
तालाव वृत्त अन्न श्रादि वे समी प्रकार की वस्तु आरा जाती दै, 
जिन मे जीव है । जो पदार्थं इस भेद मे आने से शेष रह जाते दै, 
यानी जो जानदार नहीं है, उनी गणना श्नचित्त परिग्रह मे है । 
सोना चोदरी वख पात्र ्ौषध भेषज घर हाट नोहरा बरठन आदि 
समस्त पदाथ, जो निर्जीव दै, अचित्त परिग्रह में है । 


संसार में जितने भी पदार्थं है, वे था तो सचित्त है, या ्रचित्त 
है । इन दोनों मेदो मे सभी पदाथ आ जति है । इसलिए इच्छा 
परिमाण त्रत स्वीकार करने वाला, संसार के समस्त पदार्थो के 
विषय में यह नियम करता है कि मेँ मुक पदाथे इस परिमाण से 
अधिक अपने अधिकार मे न र्गा, अथवा अमुकं पदां श्रपने 
अधिकार मे रक्खूगा ही नही, चनौर इस परिमाण से अधिक की 
इच्छामीन करूंगा) 

जन साधारण की सुविधा के लिए शास्त्रकायों ने, सचित्त श्रौर 
श्रचित्त परिग्रह को नव भागों मे विभक्त कर दिया है । वे नव भेद, 
“नव प्रकार का परिग्रह" नाम से विख्यात दै । उनके नाम ये दै 
(१) चेत्र (खेत रादि भूमि) (२) वस्तु (निवास योग्य स्थान) (३) 
हरस्य (वदी) (४) सुवणं (सोना) (५) घन (सोने चौँशी के दले हए 
सिक्के, अथवा घी गुड़ शक्कर श्रादि मूट्यवान पदार्थ) (६) धान्य 
हं चाचल तिल श्रादि) (ॐ) द्विपदं (जिनके दो पांव हो, जैसे मदुष्य 
अर पकती) (८) चीपद्‌ (जिनके चार पौव हो, जैसे हाथी धोड़े गाय 
वैल भत बकरी श्नादि) रौर (६) कुप्य (वस्त्र पात्र श्नौपध वासन 
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-श्मादि) । इन नव भेदो मे, सचित्त श्नौर श्रचित्त, श्रथवां जड चौर 
चेतन श्रथवा स्थावर श्रौर जंगम वे समी पदार्थ रा जाते रै, जिनसे 
मनुष्य को समत्व होता है, ्रथवा मनुष्य जिनकी -इच्छा करता है । 
तेत्र से मतलब उत्पादक खुली भूमि से द । इसलिए कत्र मे, सेत 
बाग पहाड्‌ खदान चरागाह जंगल श्रादि समस्त भूमि भ्रा जाती है । 
यह घ्रत स्वीकार करने बाले को कत्र के विपय में मयादा करना 
चाहिए कि मँ इतनी भूमि-खेत बाग पहाड़ या गोचर भूमि च्रादि से 
अधिक अपने धिकार मेँ भी नहीं स्ख गा, न इससे अधिक ङी 
इच्छा ही करूंगा । 

दूसरा भद्‌ वास्तु है । वास्तु का अथं है गृह । जमीन ऊ 
भीतर यां उपर या भीतर उपर चने हुए धरो के विषयं मे 
भी परिमाण करना कि रमँ इतने गृह-जो इतने से श्रधिक लम्बे चौद 
शरौर ऊँचे न होगे, तथा जिनका मूल्य इतने से अधिक न होगा-से 
श्रधिक गृह अपने अधिकार मे न रक्खूगा श्रौर न अयिक की इच्छा 
ही करूंगा । धन से मतलव सिक्का रौर अन्य मूल्यवान्‌ वस्त 
सणि माणिक गुड धी शक्कर आदिद । इनके विपय मे भी परिमाण 
करना कि मै ये सव या इनमे चमुक-असुक वस्तु इतने परिमाण श्रौ 
इतने मूल्य से अधिक की न रक्खंगा, न इच्छा ही करंगा । धान्य 
से मतलव श्रन्नादि दै; जैसे धान चावल गेहूं चना तुवर तिल श्चादि। 
हन सब फे लिए भी मर्यादा करना कि मै धान्य मे से श्रयुक धान्य 
इतने परिमाण से या.इतने मूल्य से अधिक का अपने अधिकार मे 
न रक्खूं गा, न इतने से श्रधिक की इच्छा दी करगा । हिरण्य से 
मतलब चौँदी दै। चौँदी के विषय मे भी यह परिमाण करना कि मे 
चाँदी अथवा चाँदी की वस्तु इतने परिमाण से श्रधिक न रक्खूगा, 
त श्रधिक की इच्छा ही करगा । इसी प्रकार सोने फे विषय में भी 
परिमाण करना, फि इस परिभाण से अधिक सोना या सोने से 
बनी हे बस्तु न रखगा, न अधिक की इच्छा ही करूंगा । 
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इन घब की ही तरह द्विपद की भी मर्यादा करना । द्विषद्‌ मे 
श्रपनी खी, श्रषने पुत्र च्रौर श्नन्य सम्बन्धी भी जाति है, तथा 
दास दासी नौकर चाकर चादि भी आजति । साय ही मयूर दंस 
कीर मोर चकोर यादि परी भी श्रा जाते है ! मतलब यह्‌ फि जिनके 
दरो पौँबरहै, उन मनुष्यो श्रथवा पक्ियों फे विषय में भी यह मर्यादा 
करनाक्रि मँ इतने से अधिकन ररवा, न प्रधिककी इच्छा ही 
करूंगा । इसी प्रकार चतुष्पद्‌ के जिए भी परिमाण करना । चतुष्पद्‌ 
से मतलव उन जीवों से है, जिनके चार पाव होते है, भौर जो पश 
कहलाते दै । पशु्मों के विपय मे भी यह मयादा करना कि इतने हाथी 
घोडे ऊंट गाय येल भैंस खच्चर गधे भेड वकरी हरिण ह श्रादि 
से श्रथिकनतोरदगा श्नौर म अधिक की दच्छा ही करूंगा । 


हन श्राठ भेदो मे आने से जो परदाय शेप रह जाते टै, उनकी 
गणना छ्ु्य में दै । जिनकी इच्छा होती है या हो सकती है, शौर जो 
गृहस्थ मे काम श्चाते हैया ञ्ासकते है, उन सव पदार्थोका मी 
परिमाण करना । कुप्य का श्रथं साधारणतया गृहस्थो का पौलाव 
( चर वारा, भर्थात्‌ घर मेँ जो चोटी वडी चीजें होती है ) किया 
जाता ह । इसलिए इसका भो परिमाण करना कि मे इतते से अधिकं 
का वारा न रगा, न इतने से प्रधिक की इच्छा ही करंगा । 


दस प्रकार समस्त वस्तुश्रो फे विपय में यह भयदा करना, कि 
मे इतने परिमाण से श्रथिक कोई वस्तु न तो श्चपने श्रधिकारमें 
रखूगा ही, न इतने से अधिक की इच्छा दी कंगा, च्छा-परिमाणं 
या परिगरहपरिमाण त्रत कहलाता है । जो परिग्रह से सर्वथा निडृत्त 
नरी हौ सकते, उन गृहस्थो को यह त्रत तो स्वीकार करता ही चाहिए। 
इम त्रत को स्वीकार कृरने से उनके गहस्य-जीवन मे किमी प्रकार की 
कटिनाई भी नदी आती चौर अनन्त इच्छा भी नहीं रहती । इस 
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ब्रत क स्वीकार करनेवाला, महा परिग्रह नहीं कदलाता, किन्तु श्रल्प 
परिप्रही कला है । दस कारण यह्‌ व्रत स्वीकार करनेवाले की 
गणना धार्मिक लोगों मे होती है ! वह व्यक्ति धर्मात्मा बन जाता है । 
दसा व्यक्ति महान्‌ पाप से बच कर मोक्त-मागं का पथिक होता है! 


यों तो परिग्रह से सवेथा मुक्त होना ही श्रेयस्कर दै, भगवान्‌ 
महावीर का उपदेश भी यदी है, लेकिन जो लोग परिग्रह का सवथा 
त्याग नहीं कर सकते, फिर भी भगवान्‌ के उपदेश पर विश्वास रख 
कर छु भी त्याग करते है, उनको भी लाम दी होता है । 


जहौँ तक हो सके बहा तक तो भगवान्‌ महावीर के उपदेशा- 
मुसार समस्त पदार्थो को त्याग कर श्रपरिमदही दोना ही च्रच्छा है। 
श्रात्मा का पूं कल्याण तो इसी मे है | फिर भी यदि परिपरह को 
सवथा नही व्याग सकते, तो महापरिभरही तो न रहो । महा परिह 
तोत्यागदो! दा करे वाला, साधु नहींतो श्रावकतोहोगा ही 
श्नौर मोक का पथिक भी कदलावेगा । सांसारिक-पदार्थं रूपी कों 
से जितना मी मसतव है, परसयेक दृष्टि से उतनी ही हानि भी है । 
सांसारिक पदारथ, मोत्त के ्रनन्त सुख से तो वंचित रखते ही दै, साथ 
ही उनके कारण इसलोक मे भी अनेक प्रकार की चिन्ता, श्चनेक 
प्रकार के दुःख चौर सब प्रकार के पाप होते दै । इसलिए सांसाणि 
पदार्थो को जिततनां भी स्यागा जा सके, त्यागना चाहिए । 

इच्छापरिमाण त्रत को, तीन करण तीन योगों मसे जिस 
तरह मी इच्छा हो, स्वीकार किया जा सकता है श्रौर द्रव्य चेर काल 
भाव की भी जैसी चाहे वैसी मर्यादा की जा सकती है । फिर भी यह 
त्रत दच्छा को मयादित कसे का है, च्नौर इच्छा का उद्गम स्थल 
सन है, इसलिए इस त्रत को एक फरण तीन योग से स्वीकार करना 
ही ठीक दै । इस प्रकार द्रव्य कत्र काल श्चौर माव के विषयमे भी 
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मर्यादा करनी चाहिए, कि मै द्रव्य से च्चमुक शुक वचस्तु के सिवा 
द्मधिक द्च्छा न करेगा. न इनके सिवा श्रौर वस्तु अपने अधिकार 
मेही रखंगा। कते्र से, सुक कते से वार का वस्तु की इच्चाभी 
नहीं करेगा, न अमुक क्त्र से बाहर फी कोद वरतु मर्यादा मे ही 
रगा । काल के विपय मेँ भी मर्यादा करला, कि भे इतने दिन मास 
वपं या जीवन भर इन-इन चीजो से अधिककीनतो इच्छा ही 
करगा, न यपने अधिकारमें ही रूं गा 1 इसी प्रकार भाव कीभी 
मर्यादा करना उचित है । 


जो परिग्रह को दुल तथा बन्धन का कारण मानता है, वही परि- 
रह को त्याग सकता है । लेकिन जो एसा मानता तो है फिर भी स्वयं 
को सम्पूणं परिग्रह त्यागने में श्रसमथं देखता दै, वह इच्छापरिमाण 
त्रत स्वीकार करता दै । जो परिभरह फो दुःख तथा बन्धन का कारण 
मान कर च्छा परिमाण व्रत स्वीकार करता है वह्‌ विस्तीणं मयौदा 
नहीं रखता, किन्तु संकुचित मर्यादा रखता है । षयो उपका ध्येय 
परिग्रह को सवथा त्यागना होता है श्नौर इस ध्येय तक तमी प्ैचा 
जा सकता है जबकि ममत्व को अधिक्र से अधिक घटाया जाय । 

इच्छापरिमाण्‌ त्रत का उदेश्य ममत्व को घटाना है, इसलिए 
मर्यादा ्रधिक से रथिक संकुचित रखनी चाहिए । विरतीणे मर्यादा 
रखना ठीक नीं । मर्यादा जितनी सङुचित होणी, दुःख श्यौर संसार- 
श्रमण भी उतना दी संकुचित हो जावेगा, तथा मर्यादा जितनी 
विस्तीणे होगी दुःख श्रौर जन्म-मरण भी उतना श्रधिक रहेगा । 
इसलिए यथा शक्ति मयादा को श्रधिक से श्रथिक संकुचित रखना 
चाहिए, चौर एेपा करने के लिए यह ध्यान में रखना चाहिए कि 
धिक परिप्रह अधिक दुःख का कारण है, तथा श्ल्प परिग्रह अल्प 
दुःल का कारण दै, लेकिन परि है दुःख का दी कारण श्रौर इससे 
जो जितना निदत्त होता है, उतना ही बह दुःल-सुक्त होता है । 
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हस तरतत को स्वीकार करने मे सांसारिक पदार्थो का जितना भी 
त्याग किया जा सक, मर्यादा जिनी कमी जा सके श्रौर इच्छा 
को जितना घटाया जा सकर, उतना दी अच्छादै।यहन हो कि 
मीमा पदे ही बहत बदा कर रक्ली जवे । उदाहरण के किए पास 
मे सम्पत्ति तो केवल पच ही रुपये है, श्रौर्‌ त्रत मे लाख रुपये फी 
मर्यादा करता है । यद्यपि लाख रुपये से श्रधिक की इच्छा का त्याग 
तो चच्छा ही है, फिर मी ठेषा कसे से क्लाख रुपयों कौ चाह रहती 
ही है । इसलिए ेसा करना वतमान मे ठ्ष्णा को रोकना नदीं है। 
रिन्त यही कहा जा सकता दै कि वतमान मे तो ष्णा वदी हृदं है, 
परन्तु दृष्णा कौ सौमित करने का इच्छुक चरवश्य दै। इस प्रकार का 
त्रत, विरोष प्रशंसनीय रौर प्रशस्त नही कहा जा सकता । प्रशंसनोय 
श्नौर प्रशस्त तो वही त्रत दै, जिसमे छच्छा फो इतना सीमित किया 
जावे, जिसे श्रधिक्र सीमित करने पर गाहस्थ्य जीषन निम ही गही 
सफता । 
दस त्रत से यथेष्ट लाम उढाते फे जिए आवश्यक है भ्येक पदाथ 
की मर्यादा करना श्रौर जहो तक हो सके मयादा की सीमा वहत संकुचित 
रखना । हो सके तो जो पदार्थं पारद, उनमें से मी कु स्यागकर पिर 
यौदा करना चादिए!रेषा न हो सके, तो जो पदार्थं पास है उनसे 
श्मधिक की मर्यादा नकरना । पास तो बहत कम है श्रौर मयादा बहुत 
श्मधिक की करे, यह ठीक नदीं है । इस विषय मे, आनन्दादि भावक 
का त्रत स्वीकार करना श्रादशं खरूपटै। नंद श्रावक ने उतनी ही 
सम्पत्ति की मर्यादा फी जितनी उसके पास थी । उससे श्रधिक की 
मयादा नहीं की थी। 


इच्छा परिमा त्रत स्वीकार करने से, इहलौकिक शरीर पार 
तीकिक श्रनेक लाम है । इच्छा या दष्णा का कभी श्रन्त नही भावा। 
से श्राग मे घरी डालने से आग श्नौर प्रज्वलित दती है, उसी प्रकार 
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पदार्थो के भिलने से दच्छा चौर बदती ही जाती दै, फस नही ्ेती । 
इस प्रकार की वदी हृदे इच्ा के कारण सुष्य का जीवेन भारभूत 
एवं कष्टपरद बन जाता है । पेता श्रादमी न तो शान्तिसेलापीया 
सो सकता है, न ईश्वर-मजनादि श्चात्म-कल्याण के कार्यं ही कर 
सकता ह । उसको प्रत्येकं समय च्रपनी वदी हुड इच्चा की पृतं कौ 
ही चिन्ता रहती है । कोई भी समय रेषा नहीं होता कि जव उसे 
शान्ति मित्ते, उसके पास कितनी भी सम्पत्ति हो जाय उसको संसार 
के समस्तं पदार्थं मिल जाघे, ततव भी अशान्ति बनी ही रहती दै । 
इच्छा परिमाण त्रत स्वीकारे कर लेने पर, इस प्रकार की अशान्ति 
मिट जारी है श्रौर गादस्थ्य जीवन महान्‌ दुःलमय नहीं रहता । 
अपितु सुखमय दो जाता दै । 


परिग्रह समस्त दुःख नौर जन्ममरण का छारण है । उन दुःख 

से बचने श्नौर जन्ममरण से द्टने फे लिए ही अरपरिषह्‌ ब्रत या परि 
प्रह-परिमाख जरत स्वीकार किया जाता दै । श्रपरिभह रत का पालन 
करने वाल्ला जन्म-मरण से प्रायः सवेथा चुट जाता है । वह न तौ 
फिर जन्मता ही दहैनमरतादीदहै,श्रौरन उसे किसी प्रकार कां 
कष्ट ही होता है । यदि उसमे अपनी इच्छा का सवथा निरोध कर 
लिया है न्नर पूरवोपात्त कर्म्तय कर दिये है तव तो उषी भव सें 
सुक्त हो जाता है, चन्यथा एक या दो भव भें मुक्त हो जाता है ¦ जो 
परिग्रह का सर्वथा स्याग नहीं फर सकता, फिर भी यदि उतने किसी 
श्रंश मे परियह का त्याग किया है शरीर इच्छाकोकमकर ल्ियादै, 
तो उतने श्रंश मे वह सी कष्ट से चुट जाता है, नीच गति मे जन्म 
लेने से बच जाता दै, तथां मक्त मागं का पथिक हो जाता है | जिसने 
परिह का परिमाण कर लिया है, सांसारिक पदार्थो को सर्वथा न 
त्याग सकने पर भी उने लिप्र नही रहता, किन्तु जल मे कमल की 
तरह श्रलतिप्र रहता है, वह कमी-कभी तो भाव चारित्र पाकर ऽसी 
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भव में मोत प्रप्त कर लेता, ओर कभी-कभी सातत श्राठ भव फे 
श्नन्तर से मुक्त होता है । उप्तको त्रत की क्रिया नहीं लगती, इष 
कारण बह नरकं तिक्‌ गति मे नहीं जाता । 


मोत प्रापि श्चप्राप्नि काकारण सांसारिक पदार्थो का पास मे होना 
या नेहोना नही है, किन्तु ममत्वकाहौनायान होना ही है।दस- 
लिए चाहे परिग्रह का सर्वथा याग न हो फेवल्ञ इच्छापरिमाण व्रत ही 
लिया गया हो, फिर भी यदि शेष परिग्रह मे जल में कमल की तरह 
अनलिप्र रहता है, तो वह उक्ती भव मे मोत का अधिकारी हो सकता 
है । इस के विरुद चाहे परिग्रह ब्रत स्वीकार भी किया हो, प्र 
इच्छा मू न मिटी हो, तो बह संसार मे पुनः पुनः जन्म-मरण 
करता है श्रौर नरक ततियेक्‌ गति मेँ भी जाता है । 


पहले यह बताया जा चुका है कि इच्छा श्रनन्त 
है, उसका अन्त नीं है । जिसमें रेसी इच्छा विद्यमान दै, 
उसके परिग्रह का भो अन्त नहीं है । देषा व्यक्ति महान्‌ परिग्रह है । 
उसे महान्‌ पररह की ही क्रिया लगती है । उ्तके पास परिग्रह 
सम्बन्धी पूणं पाप विद्यमान दै । इच्छा परिमाण त्रत द्वारा, एसे 
हान्‌ परिग्रह से निकला जाता है । जव च्छा की सीमा कर दी गईं 
उसका अन्त मालुम हो गया, तव महान्‌ परिप्रह भी नहीं रहा । फिर 
तो जितने वंश में इच्छा शेष है, उतने दी श्रंश मे परिग्रह भी शेष 
रहा है चौर शेष अंश से परे फे परिह से निवृत्त हो -जाता दै। 
दस कारण फिर परिपरह की पृं क्रिया नहीं लगती, किन्तु जितने 
श्ंश में परिग्रह रहा है, उसी कौ क्रिया लगती दै । इच्छा की सीमा 
हो जने पर महान्‌ परिग्रह नही रहता, भिन्त सीभित्त चर्यात्‌ श्प 
परिह दी रहता दै । ९ 
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इच्छापरिमार चत स्वीकार करने बाला, शच्चप्राप्त वस्तु के लिए 
चिन्ता नही करता, न इस कारण उसे दुःख ही होता है । भले उसके 
जानते में तून से नूतन पदाथ वे, फिर भी वह उन पदार्थो की 
इच्छा सही करता, उनको प्राप्र करमे की चेष्टा नहीं करतां, न उनके 
मिलने पर दुःख ही करता है । यदि त्रत में रली हुई मयादा के बाहर 
का कोई पदां उसे विना इच्छा याश्रमकेभी प्राप्न होता हो, सो 
उप्तको भी वह स्वीकार महीं करता । इस प्रकार वह्‌ कसी वस्तु की 
इच्ा से दुःखी नहीं रहता, किन्तु इस चोर से स्व॑था दुःखरहित 
हो जाता है । साथ ही यह्‌ त्रत स्वीकार करने वाला व्यक्ति त्याग से 
बचे हुए पदार्थो के प्रति एसा ममत्वभाव नहीं रखता, कि जिसके 
कारण उन पदार्थो के छरुटने पर दुःख हो । वह सांसारिक पदार्थो का 
छधोर उसी प्रकार लेता है, जिस प्रकार परती वृक्त का सदारा लेता 
है । शक्त का सहारा बन्दर भौ जेता है श्नौर परी भी लेता है, लेकिन 
दोनों ॐ सहारा लेने मे न्तर होता है । दृक्त पर वैटां होने पर मी 
पकती घरक के सहारे नीं रहता, किन्तु श्नपने पंलों के सहारे रहता दै 
परन्तु बन्दर के लिए-यदि बह धृक्त परबेठा हो- दृत दी श्राधार 
है । इस कारण बृक्त के गिरने पर पकती को कष्ट नहीं हो सकता, वह 
श्मपते पंखों की सहायता से उड्‌ जावेगा, लेकिन बन्द्र उसी वृत्त के 
नीचे दब सकता है । 


इच्छापरिमाण त्रत स्वीकार करने बाले ्रौरन करने वाले मे 
मी ेाही श्रन्तर होता है। इच्छापरिमाण घ्रत स्वीकारं करे 
वाला सांसारिक पदार्थो से एेषा ममत्व नहीं करता, उनका इस प्रकार 
सदारा नहीं लेता, जैसा सहारा बन्द्र वृक्का लेता रहै, सासारिक 
पदार्थो के दूटने प्र, उसे किंचित्‌ भी दुःख नदीं होता । वह्‌ सांसारिक 
पदार्थो का उपयोग उपरी तरह करता है, जिस प्रकार पकती वृत का 
उपयोग करतां है । 
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इस व्रत को न पाने पर ऋप्राप्र वस्तु के कारण भी दुःख होता 
है, ओर परापर वस्तु के कारण भी ¦ ्रप्राप्र वस्तु ॐ जिए मनुष्य सदा 
तरसता रहता है, चिन्तित तथा दुःबी रहता है, ओर प्राप् 
बस्तु ी रक्ता फे क्ये चिन्तित एवं मयभीत रहता है । इस बात का 
भय बना ही रहता है, कि यह वस्तु मुक से कोद दीन न ले.या दू 
न जावे ! परिग्रहपरिमाण्‌ त्रत स्वीकार करने पर दस प्रकार की श्रधि- 
कांश चिन्ता तथा अधिकांश दुःख मिट जाता है ' वह॒ व्यविति वस्तु 
की स्ता की मोर से चिन्तित भी नही रहता, तथा वस्तु के जने से 
दुःखी भी नहीं होता । वह जानता है कि वस्तु का यह सभाव ही है। 
जब तक मेरे पुण्य का जोर है, ठमी तक वस्तु मेरे पास रह सकती दै, 
उस दशा भें इसे कोरे नदी ले जा सकता ओौर पुण्य का जोर हटने 
प्र वस्तु मेरे पास नदीं रह सकती । चाहे मँ लाखों प्रयत्न या दुःख 
करूं समय आने पर वस्तु चली ही जाती है । फिर मेँ चिन्ता या 
दुःख क्यों करे ! 
इच्छा परिमाण त्रत स्वीकार करने बाले को मरण के समय भी 
दुःख नदीं होता । इच्छा का परिमाण न करनेवाले महा-परिग्रही को 
मरण॒ समय मे मी घोर कष्ट होता है । (दाय ! मेरी भ्रिय सम्पत्ति 
भ्राज चट रही है इस दुःख फे कारण उसके प्राण शान्ति से नही 
निकलते, किन्तु बड़े कष्ट से निकलते हँ । जिसने भारत को बदी बुर 
तरह लटा था, बह महमूद गजनबी जब मरने लगा, चव उसने अपनी 
सारी सम्पत्ति पते सामने मेगवाईै, चौर उस सम्पत्ति को देख देख 
कर वहं रोने लगा ! उसके रोने का वास्तविकं कारण क्या था, यहं 
निश्वय-पूवंक तो नहीं कहा जा सकता, परन्तु हो सकता दै, क्रि वह 
सम्पत्ति चूएने के दुःख से रोया हो । महापरिभही को एसा दुःल दोचा 
ही है । उसे, मरते समय आरत रौद्र ध्यान राता दै, जो टुगति का 
इ है । इच्छापरिमाण त्रत स्वीकार करते बाला, इससे बचा 


रहता है 
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श्रावक के लिए परिग्रह परिमाण त्रत स्वीकार करता आवश्यक 
है । बह जब तकं अपनी इच्छा को सौमित नही कर लेता, तब॒ तक 
निग्रन्थ प्रवचन पर प्रगाद्‌ आन्तरिक रुचि नही ला सकता शौर महा- 
परिग्रही है । उस मे निर््रन्थ धर्मं का लेश भी नही हो सकता । निम्र॑न्थ 
धम का पात्र बनते के किए इच्छा-परिमाण त्रत स्वीकार करना 
्रावश्यकं है । 


इच्छा-परिमाण ब्रत स्वीकार कर लेने पर, धमं-कायं मे मी मन 
लगता है । मन में वैसी चंचलता -श्मौर अस्थिरता नही रहती, जैसी 
चंचलता श्रौर. अस्थिरता अनन्त इच्छा वाले मे रहती दै । जिसने 
श्पनी इच्छा को जितना श्रधिक संकोच लिया है, उसका सन ध्म 
कायं में उतना ही अधिक लगता दै । वह निष्काम भाव से धमे-कायं 
करता दै, धर्म-कायं फे बदले मे चाहता ङ्ध नहीं है । इसके लिए 
पूनिया श्रावकं कौ कथा प्रसिद्ध दी है, जो केवल बारह रान की पूजी 
से व्यापार व्यवसाय करता था, श्नौर जिसकी सामायिक की प्रशंसा 
स्वयं महावीर भगवान्‌ ने की थी1 


इच्छा का परिमाण करके भी, यथाशक्ति उन पदार्थो से नि्म॑- 


सत्व ही रहना चादिए, ओ पदार्थं मर्यादा मे रखे गये है । मर्यादा मे 


गये पदार्थो में बृद्धि न होनी चाहिये । यदि मयादा मे रहे इए 
पदार्थो मे बृद्धि न रही, उनसे निम॑मत्व रे, तो पदार्थो का सवथा त्याग 
न कर सकने पर भी, वह्‌ व्यक्ति एक प्रकार से अषपरिग्रही के समान 


¦ ही माना जवेगां चनौर उसको बहुत चरंश में लाभ भो वैसा ही होगा । 


| 
#। 


¦ भरत चक्रवर्ती छः खर्ड प्रथ्वी ऊ स्वासी थे । लेकिन वे उस राज्य 


सम्पदा के प्रति निमेमत्व रहते थे, इस कारण उन कांच-महल में दी 


¡ केवलज्ञान हो गया । नेमीराज के पास समस्त राञ्य-सस्पदा विद्यमान 
+ थौ श्नौर बे राञ्य मी करते थे, फिर भी "राजर्षि कदे जाते थे । इसका 
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कारण यही था कि वे राज्य मे मूर्धित्त नही रहते थे । नेमीराज की ही 
तरह राजा जनक फे विषय मे भी प्रसिद्ध है । कहा जीता दै कि उनके 
पास शुकदेवजी ज्ञान सीखने के लिए गये \ उन्होने जनक क द्वार पर 
जाकर, च्रपने आने की सूचना जनक के पाक्त मजी, जिसफ़ उत्तर मं 
राजा ने, खन्द द्वार पर ही ठहर रहने का कलाया । -शुकदेवजी तीन 
दिन तक जनक के द्वार पर ही दहर रहे । चौथे दिनं अनक्र ने उन्हे 
श्रपने पास बुलाया । राजा जनक के सन्मुख जाकर शुकदेवजी ने 
जाकर देखा, कि राजा अच्छ सिहासन पर वैठा दै श्रौर उप्त पर 
चवर छत्र हो रहा दै । शकदेवजो सोचने लगे कि पिता ने सुमे इसके 
पास क्या ज्ञान सीखने भेजा है ! यह माया मे फेसा हृश्मा राजा मुक 
को क्या ज्ञान देगा ! शुकदेवजी इस प्रकार सोच ही रहे थे, इतने ही 
मे राजा फ पाप लबर आई, कि नगरमे आग लग गरदैः श्रौर 
नगर जल रहा दै । फिर लवर आई कि अग महल तक आ गई ह । 
तीसरी बार लवर च्ाई, कि चाग ने महल का द्वार चेर लिया है । 
राजा जनक, इन सव खबरो को सुनकर किंचित्‌ भी नहीं घनराये, 
्िन्तु वैसे ही प्रसन्न बने रहे; लेकिन शुकदेवजी चिन्तित हो गये । 
राजा ने उनसे पटा कि-नगर या मह में श्राग लगने से श्रापकरो 
चिन्ता क्यो हयो गईं १ शुकदेवजी ने उत्तर दिया, कि--मेरा दर्ड ओर 
कमरडल द्वार पर ही रखा है; सुमे उन्दी की चिन्ता है, कि कही वे न 
जल जावे ¦ राजा ने उत्तर दिया, कि मुकर महल श्रौर नगर जलने 
कीमीचिन्तानदीहै,न दुःख दही दहै, नौर आपको दण्ड नौर 
कमरडल की ही चिन्ता हो 7६ ! इस न्तर का क्या कारण ह १ यदी 
कि म राज्य करता ह्या श्नौर नगर तथा महल मं रहता हश्रा मौ 
इनसे निम॑मत्व रहता द इनको श्रपना नहीं मानता, अर आप एड 
कमण्डल को अर्ना मानते दै । आपको ्ापके पिता ने मेरे पास यही 
ज्ञान लेने के लिये भेजा दै, कि जिस प्रकारं मै निम॑मत्व रहता द 
इसी प्रकार निमेमत्व रहो । संसार फे किसी भी पदाथः खपना 
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मत समसो, न किंसी पदार्थं से अपना स्थायी सम्बन्ध मानो, किन्तु 
यह मानो कि आत्मा श्रजर अमर तथा अविनाशी दै नौर संसार 
के समस्त पदार्थं है नाशवान । इसलिए श्रात्मा का सांसारिक 
पदार्थो मे कोई वास्तविक सम्बन्य नहीं है । 


शार मे, नमीराज चिषयक वरन भी एेसा दी दै, नमीराजं 
को जव संसार की असारता का ज्ञान हौ गया था श्रौर वे बिरक्तहो 
गये थे, उस समय उनकी परीच्ता करने के लिए इन्द्र ने ब्राह्मण का 
वेश बनाकर उनसे कहा था, करि वह दैलो तुम्हारी मिथिलानगरी ज्ञ 
रही है । तव नमीराज ने उत्तर दिया था- 


सुं वसामो जीवामो जि मे नस्थि $ंचशं । 
मिदिलाए इज्छमाशौए न मे उनज्फह चरं ॥ 


श्रथोत्‌- यु से रहता ह ओर सुखपूवंक ही जीवित ह 
महल श्रौर भिथिलानगरी से मेरा कोई सम्बन्ध नदीं है । मिथिला- 
नगरी फे जलने से मेरा कुं भी नही जलता है । 


तात्पयं यह कि मर्यादा मेँ रदे हृष पदार्थो से भी ममत्व न 
करना, किन्तु नि्म॑मत्व रहना । उनकी प्राप्ति से प्रसन्न न होना, न 
उनके वियोग से दुःख करना । 


निमंमत्व रहने के साय ही कृपण भी न रहना । चाहे कृपण 
हो या उदार, सांसारिक पदाथं निश्चय ही दूते है, लेकिन उप समय 
मे जैसा दुःख कृपण को होता है, वैसा उदार को नीं होता । 


श्रावक पने त्रत की मर्यादा मे जो द्रव्य शेष रखता है, उसे 
केवल अपने ही ख के लिए नहीं समता । उसे श्रपना ही नहीं 
मान बेऽता । यह नहीं करता फि दूसरे श्रादमी चाहे उस वस्तु के 
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॥ 


कतिएु कष्ट पाते रहे चौर श्रावक उस वस्तु को द्बाये वडा रदे। 
भ्रावक श्रपती मर्यादा मे ज धन धान्यादि रता है, उपसे स्वयं भी 
सांसारिक कायं चलातां है चौर दूर की मी सहायता करता है । 
उसके पास जो धन-धान्य होता दै, उसे वह श्रावश्यकता के समय 
जनता के हित मे न्यय कर देता है। दुष्कालादि के समय, उसके 
द्वारा लोगों की रक्ता करता है । लोगों की सहायता करता है । 


जो धन मर्यादा मे रखा है, उसे पकड कर बैठ जाना व्याव- 
हारिक दृष्टि से भी श्रनुचित दै । चर्थात्‌ उसे जमीन मे गाड़ देना 
या तिजोरी में बन्द्‌ करके रख छोडना, ठीक नीं । जब सम्पत्ति एक 
या कद जगह केन्द्रित होकर रुक जाती है, व्यवहार मेँ नदीं श्राती, 
तब साधारण जनता को वदी कठिनाई का सामना करना पडता 
है । इसलिए "यह सम्पत्ति तो हमारी मर्यादा में ही है" ठेसा सममः कर 
सम्पत्ति को व्यवहार से वंचित रखना, जनता को कष्ट में डालता है । 
भारत मे गेद्‌ के खेल की जो प्रथा है, उपसे एक शिन्ता भी मिलती 
है । गेद्‌ होता तो है किसी एक उयक्तति का ही, परन्तु उसे खेलते अनेक 
्ादमी हैँ । अनेक ्ाद्मी मिलकर, परस्पर उसका श्चादान प्रदान 
करते है । कोई एक श्रादमी गेद्‌ को लेकर नहीं बैठ जाता, श्नौरं यदि 
कोर ठेसा करे, तो उसके साथी गण उसे दंड देने तथा उपसे गद 
ह्ीनने का प्रयत्न करते है । गेद्‌ फे इस खेल से, धन धान्यादि सम्पत्ति 
के विषय में भी यह शिक्ता भिलती दै कि इन सब को अपना ही न 
मान बैठ, किन्तु जैसे गेद से अनेको को खेलने का लाम द्विया जाता 
है, उती तरद सम्पति का लाभ भी सब को दो । फिर चादे वह. सम्पत्ति 
तुम्हारे ही अधिकार की क्यों न हो, लेकिन उसे पकड कर मत बैठ 
जारो । यदि तुम सम्पत्ति को अपनी ही मान कर दबा वैटोगे, तो 
लोग तुम से वह सम्पत्ति छीनने का प्रयत्न करेगे, तथा तुम्हारे पास 
न रहने देगे । श्रौर यदि गेद्‌ की तरह सम्पत्ति कां भी आदान पदान 


ध 


जवाहूरकिरणावली ] 


करते रहोगे, ता जि प्रकार फेका हुश्ना गेद लौट कर फेकनेवाले के ही 
पाम राता है, उसी तरह दूसरे को देते रहने पर~यानी त्याग करने ही 
पर--सम्पत्ति भी लौट-लोट कर त्यागने वाले के ही पास श्रावेगी । 
सम्पत्ति के लिए फगड़ा भी तभी होता दै, जव कोई उसे पनी मान 
कर पकड वैठता है । जहाँ किप वस्तु को अपना नहीं माना जाता, 
वह किसी प्रकार का मगडा भी नदी होता । 


जिस तरह मयादा मे रली हुई प्राप्न वम्तु के प्रति कृपणता 
श्रथवा ममत्व न रखना, उप तरह मर्यादा में रली हृदं च्प्राप्त वस्तु 
की कामना भी न करना; किन्तु निष्काम रहना । कामना से वस्तु 
प्राप मी नहीं होती श्रौर, यद्वि प्राप्त हुई भी, तो उमसे श्राष्यात्मिक 
तश्रा मानसिक हानि होती है । चस्तु को कमी वीं है, जहो कामना 
ह । जहो कामना नदी है, वहाँ वस्तु की मी कमी नदीं है । कामना न 
होन पर वस्तु छाया की तरह, पी दौडती दै, शौर कामना होने पर 
दूर भागती है । जैसे कोई ्रादमी छाया को पकडुने के लिए छाया 
की शरोर दौडे, तो लाया श्रागे की श्रोर भागेगी; लेकिन यदि वह 
छाया को पकडने की इच्छा न करे, छाया की श्रोर पौठदेदे,तो 
चह छाया उस श्राद्मी फे पीठे दौड़ेगी । इसी प्रकार वस्तु की चाह 
करके उसके प्रति उये्ता बुद्धि रखे, तो बस्तु दौड कर पास श्रावेगी, 
रौर यदि वस्तु कौ चाह करके उम पीठे दौड़े तो वम्तु दुर मागेगी । 
इसलिए मयादा मेँ होने पर भी श्रप्राप्न वस्तु कौ कामना न करना, 
किन्तु निष्काम श्रौर मर्यादा पर स्थिर रहना । मर्यादा पर स्थिर रहने 
से, न स्ववं ही दौड्‌ कर श्चाविगी । तुलसी-कृत रामायण में 
कहा द~- 


जिमि घिता सागर मह नाही, यद्यपि विन्द कामना नाही। 
तिमि धनपतम्पति बिन बुलाये, धर्मशील पह जाहि समाये ॥ 
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छथात्‌-लिप प्रकार समुद्र को जल फी कामना न होने पर भी 
सव नदिया समुद्र मे ही जाती दै, उषी प्रकार धनसम्पत्ति मी धर्मशील 
व्यक्ति फे पास चिना बुलाये ही स्वभावतः जाती है । 


तात्पयें यहं किं मयादा मे रही हद परन्तु श्प्राप्न वस्तु की 
कामना न करना, स उसके लिए धम की सीमा का उल्लंघन दही 


करना चाहिष । 


यहः त्रत स्वीकार करनेवाला उन कार्यौ को कभी नदी करता, 
जिनका शास्त्र मे निषेध किया गया है । शाख मे श्रावक के लिए वर्य 
पन्द्रह कर्मादानों मे जो काय बताये गये है, इच्छापरिमाण त्रत स्वीकार 
करनेवाले उन कामों को नीं करते । जिसने इच्छा की सीमा नरी 
की है, बह छृत्याकृत्य का विचार नहीं रखता । उसका देश्य तो 
केवल यह रहा है कि मेरी इच्छानुसार पदार्थं भिले; फिर इसके 
लिए ङु भी क्यों न करना पड़ । लेकिन जिसने इस त्रत फो स्वीकार 
किया दै, वह छत्याछत्य का ध्यान रखता है श्रौर श्रङव्य कायं कदापि 
मेही करता । 


मतलब यह कि यह त्रत स्वीकार करनेवाला अनेकश्रंशों भे 
ली ठ्था पाप से बचा रहता है श्नौर उपक द्वारा धभ -कायं 
एवं श मौ होते है । अशुभ कार्यो से प्रायः बह श्रलग हो 
जाता है । 


अपरिग्रह त्रत या रच्छापरिमांण त्रत कां पालन वही फर 
सकता दै, जो समस्त पदार्थो को तास्विक दृष्टि से दैखता है, जिसने 
सादगी स्वीकार की है श्रौर लालसा को मिटा दियाहैयाकम कर 
दिया है । इ्छापरिमाण त्रत का पालन क्रमे फे लिए सादगी का 
होना ्रावश्यक है । जिसमे सादगी होगी, वही इच्छा-परिमाण-्त 
का पालन कर सकता है । सादगी न होने पर वस्तु को चाह होगी ही 
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श्नौर इस कारण कभी न कमी व्रत मी भंग हो जवेगा ¡ सादगी, 
छअनशनादि तप से भी कठिन है । हूत से लोग अनशन तप तो कर 
डालते ह, ेफिन उनके लिए सादगी स्वीकार करना कठिन जान 
पडता है । परन्तु जव तक सादगो नदीं दै, तच तक नतो श्चपरिग्रह 
त्रत का ही पालन हो सकता है, न परिग्रह-परिमाण त्रत का ्ी । इस 
त्रत का पालन तभी टो सकता है, जब श्रपनी आवश्यकतां को 
विल्छरुल घटा दिया जावे । 

सादगी फी ही तरह सरलता का होना भी च्नावश्यक है | 
जिसमे सरलता नदी है, बह भो त्रत का पालन नहीं कर सकता । 
पूसा व्यक्ति, प्रपनी युद्धि का उपयोग त्रत मे गली निकालने में ही 
करता है । वह ्रादमी त्रत में भी कपट चलाता है । 


त्रत स्वौकार करके फिर उसमे कपट चलाने या गली निकालने 
से त्रत का महत्व नष्ट हो जाता है । बहुत से लोग त्रत लेते समय 
यह सोचते ह कि हम जितनी मयादा कर रदे है, हमको उतना ही 
मिलना कठिन दै, ता श्रधिक तो मिल ही कैसे सकता है ! इस तरह 
सोच करके पहले ही-नो पास दै उसे--बहूुत अधिक की मर्यादा 
करते है, परन्तु योगाथोग से जब मर्यादा इतना धन हो जाता है चनौर 
उपसे भी बदने लगता दै, तब व्रत मेँ कपट चलाने लगते दै ' ठेसे 
लोग, उस समय श्रपनी वदी हुई सम्पत्ति को सन्तान या खी के नाम 
पर कर देते है, उनके विवाहादि खच खाते मे अमानत कर तेते है 
श्नौर फिर भी यह सममते दै, किं हमारे त्रत मे कोई दपण नहीं लगा 
है । लेकिन वस्तुतः ठेसा करना, त्रत मेँ फपट चलाना श्नौर रत फो 
भंग करना दै । क्योकि त्रत लेते समय इस प्रकार की मर्यादा नहीं 
कीथी। 

सच्चा व्रतधारी, अपने त्रत से बाहर की फो भी वस्तु श्रपने 
पास न रखेगा, फिर चाहे वह कैसी भी दो श्चौर किपी भी तरह से 
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स्यो न मिलती हो । ्ररएक भावक को एक देव ने, गिद्ध के गोले मे 
बन्द्‌ करके दो जोड्‌ कुण्डल दिये थे! यदि अरणक चाहता 
तो कह सकेता था, किये कुड तो देवभ्रदत्त है, इसलिए 
त्रत मर्यादा से इतका कोद सम्बन्ध न्ही- दै, चौर ठेसा 
कह कर वह कुर्डलो को रख सकता था; लेकिन श्ररएक प्रत स्वीकार 
करने के उदेश्य को श्रौरः त्रेत स्वीकार करते समय रखे गये श्रपने 
अधिकार की मर्यादा को अच्छी तरह जानता था तथा उस पर दृद्‌ था। 
उसका उल्लंघने नदी करना चाहता थो । इसलिए उसने उन कुरुडली को 
अपने पाम नहीं रखा, किन्तु दृसरो को दे दिया । क्योकि, उसने व्रत मे 
देव प्रदत्त वस्तु लेने की स्यादा नरी रखी थ । इसी प्रकार जब स्ली 
रौर बच्चों की सम्पत्ति ्रलग करने कौ मर्यादा सदी रखी है, तव 
सम्पत्ति के बद्मे पर बदी हुदै सम्पत्ति उनके नाम करके अपना त्रत 
सरर्ित सममना, अथवा बढी हुई सम्पत्ति को न त्यागने के लिए 
श्रौर कोर उपाय निकालना, यह त्रत मे कपट चलाना तथा धमं को भी 
ठगना है । 


श्मानन्द्‌ शावक- ने भगवान्‌ के पास्त व्रत स्वीकार करते 
हुए यह मर्यादा छी थी कि मै बारह करोड सौनेया, चालीस हजार 
गोरे रौर पांच सौ हल की मूमि से च्रधिक न रूं गा । यह माद 
करे बह श्चकमेर्य वत कर नदी वैडा था, किन्तु चौदह वषं तक- 
जब, तक किं उसने ग्यारह प्रतिमार्एं स्वीकार नही की-बराबर व्यापार 
कृषि छादि मे उद्योग करता रहा था । उप्ते चार करोड सोनैया 
व्यापारमें लगे हे थे, पांच सौ हल की खेरी होती थी श्नौर चालीस 
हजार गार्य थी । इन तीनों द्वारा एक ही वषे में सम्पत्ति की श्त्यधिकं 
बृद्धि हो सकती थी, शौर हुई भी होगी, फिर भी यह उल्लेख कीं नही 
मिलता कि इसने वह बढी हुदै सम्पत्ति क्ली पुत्र की बर्ताकर शपे 
पास ही रली, अथवा खी पुत्र को दे दी, अथवा श्चपनी सम्पत्ति 
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काकोई भाग देकरस्ती पुत्रको श्रलग कर दिया। यदि वह एेसा 
करता, बो श्रवश्य ही उसका व्रत भंग हो जातां । क्योकि उसने श्चपने 
ब्रत मे हस प्रकार कौ मयादा नहीं रली थी । 


श्रव यह प्रन होता है कि फिर वह्‌ ्रपनी वदी हू सम्पत्ति 
का क्याकरता था १ चालीस हजार गायो के वच्चे भी बहुत होगे, 
पांच सौ दल से श्रन्नादि भी बहुत होगा, ओर चार करोड सौमैया 
के व्यापार से भी वहत लाभ होता होगा । आ्आानन्द्‌ श्रावक ज्यय 
से ववे हए उस धन का क्या उपयोग करता था, जिससे उसका त्रत 
भंग नदीं हा ! 


इस प्रश्न का उत्तर यह है कि श्रानन्द्‌ श्रपनी बदी हई सम्पत्ति 
का क्था उपयोग करता था, इसका शास्र मे कोई स्पष्ट वणन तो 
नहीं है, लेकिन शास्र मे यह वणंन तो है ही कि आनन्द श्रावक 
श्रमण माहण को प्रतिलामित करता हुता विचरता था । श्रमण का. 
श्रथ साघु है रौर माहण का श्रं ब्राह्मण या श्रावक है । श्रानन्द्‌, 
श्रमण ओर माहण को उनके योग्य दान देता था । इसके सिवा शाख 
मेँ तुंगिया नगरी श्रादि स्थानों के श्रावकों का वणंन करते हए कदा 
गया है, कि उन श्रावको के दवार दान देने के लिए सदा ही खुले रहते 
ये । उनके यहाँ से कोई निराश नहीं जाता था । इस वणंन फे भाधार 
पर यह्‌ भ कहा जा सकता दै कि श्रानन्द्‌ श्रावक दानी था । इस. 
कारण उसकी सम्पत्ति मयादा से अधिक नहीं होने पाती थी । इसके 
साथ यह्‌ भी कहा जा सकता है कि आनन्द श्रावक जो छृषि वाणि- 
ञ्य आदि करता था, उसके द्वारा या तो बह पहले ही कम लाभ लेता 
था, च्रथवा लाम का श्रधिकांश अपने कायकर्ता्मो को दे देताथा । 
श्रा यदि कोई च्ोद्मी देसी दुकान खोते, जिसमे केवल वस्तु की 
लागत श्रौर दुकान चादिं का सच लेकर ही वस्तु का क्रयविक्रय 
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किया जाता हो, मुनाफा न जिया जाता हो, अथवा बहुत कम 
मरनाफा क्लिया जाता हो, तो जनता रेसे दुकानदार को बहुत श्रादर 
की दृष्टि से देखे, उसे प्रामाणिक साने चनौर उसकी तथा उप्तके ध्म 
कीभी प्रशंसा भी करे। हो सकता दै, आनन्द भी ठेसा वाणिज्य 
करता हो । जो छु मी हो, यहं स्पष्ट है कि श्रानन्द्‌ के यहो कृषि 
गोपालन श्नौर वाणिज्य होता था, फिर भी उसने अपनी सम्पत्ति 
मर्यादा से अधिक नहीं होने दी थी । 


9 को 


तासं यह्‌ है कि त्रत लेने के पश्चात्‌ व्रत में कपट वलाना श्रौर 
किसी प्रकार का साग निकालना अदुचित है । जिस भावुकता श्रौर 
सरलता से जत किया दै, वह्‌ भावुकता श्रौर सरलता अन्त तक 
रखनी चाहिये । जो इस रीति से जतत-का पालन करता दहै, उसी का 
त्रत निर्दोष, प्रशस्त एवं प्रशसनीय है! 


सम्पत्ति के लिए जीवन मत हारो । जीवन को सम्पत्ति के लिए 
मत सममो । सभ्पत्ति पर, जीवन न्यौ्ावर मतत करो । सम्पत्ति के 
लिए धमं को धत्ता मतत बत्ताश्मो, किन्तु यह्‌ विचार रखो किं हम धन 
को वदा न सानेगे, ओर दोनों मे से किसी एकं के जाने का समय 
छ्राने पर, धने चाहे जावे, लेकिन धमं को कदापि न जने देगे । धम 
रदित सम्पत्ति, नरक का कारण है । रेषी सम्पत्ति, दुग॑तिमें दी ले 
क । इसक्तिए धर्म॑रदित धन को अपने यँ कदापि न 
रहने दा । 


जीव को संसार में फंसाने के लिए, दारेषणा, पूत्रेषणा श्रौर 
धनेपणा जाल रूप है । जो इस जाल से बचा रहता है, उसी का 
कल्याण होता दै 


्तिचार । 
कि 


इच्छा-परिमाण-रत के पव अतिचार वताये गये है 1 
ये पौरो, श्रतिचार जानने योग्य है, आचरण योग्य नहीं है } त्रत की 
मर्यादा चार प्रकार से टूटती दै, ्रतिक्रम व्यत्ति़्रम अविचार श्रौर 
छ्रनाचार से | ्रतिक्रम, व्यतिक्रम तथा श्रतिचार मे त्रत का आंशिक 
भंग होता है, श्रौर श्रनाचार मे त्रत पूरी तरह टूट जाता है । अतिचार, 
त्रत का वदा दूषण दै, इसलिए खास तौर से इससे बचना 
चादिए । एे्ा करने पर ही त्रत दूपणरहित रह सकता है । 


इच्छापरिमाण व्र फे पोच श्रतिचार ये दै--के्र वास्तु 
प्रमाखातिक्रम, हिरण्य सुवणं श्रमणातिक्रम, धनधान्य प्रमासा- 
तिक्रम, द्विपद्‌ चतुष्पद्‌ प्रमाणातिक्रम शरोर इष्य प्रमाणातिक्रम । 


खेतादि भूमि शौर गृहादि के विषय मे की गदं मर्यादा का 

, श्रां शिक उतलंघन करना केत्रवस्त प्रमाणातिक्रम ्रतिचार दै । यदि 
मर्यादा को पूतया विचार पूवकं तोड दिया जावे, तव तो वह 
श्रनाचार ही है, उप्तसे त्रत बिल्छल ही टूट जाता है, लेक्तिम त्रत 
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की अपेक्षा रखते हए भी भूल या श्रसावधानी से रेरा कायं हो जावे 
जो त्रत की मयादा मे नहीं है, रौर जिपके करने से त्रत छु श्र॑शमें 
भग हो जाता है, तो यह चतिचार है । 


ततर वास्तु प्रमाणातिक्रम अतिचार का श्रं, खेतादि खुली 
भूमि श्चौर गृहादि आच्छादित मूमि के विषयमे की गहं सर्यादा का 
पूरेतः नदीं किन्तु आंशिक उल्लंघन करना ह । जैसे किसो व्यक्ति ने, 
चार से अधिक खेत न रखने की मयादा की । मयादाकाल में उसे 
श्रौर खेत मिले । त्रत न दूटे इस विचार से उसने, उन फिर मिले 
हुए खेतो को पहले के चार खेतों में टी मिला जिया । बीच की मेड 
(पाल) तोड़ दी श्यौर फिर मिले हए सेतो को पले के खेत मे मिला 
कर संख्या नही बढ़ने दी, तो यह श्रतिचार है । क्थोकि मर्यादा करने 
के समय उसने श्रौर खेत को भिला कर प्रस्तुत सेतो को बदाने का 
श्नागार नदी रखा था । इसी प्रकार गृह के चिषध में भी ध्रिचार 
रखना । मयादा मे जिस घर फो रखा है, उस घर फो लंबाई चौडा 
अथवा मूल्य मे बहाना भी अतिचार है । 
हिरण्य सुवणं प्रसाखातिक्रम अत्तिचार का र्थ, -चोँदी सोना ग 
खँदी सोने की चीजों ॐ चिपय मे की गई मयादा का श्रांशिक उल्लंघन 
करना है। कोद व्रत कीउपेक्ता तो नदीं करतादैःत्रतकी तोरा 
ही करला चाहता है, फिर भी च्रसावधानी से या समम की कमी के 
कारण ेसे कायं करता दै, जिससे त्रत का श्नांशिक उल्लंघन होता है 
चनौर व्रत में दूषण लगता है, तो यह हिरण्य सुवण प्रमाणारिक्रम 
अतिचार दै जैसे, मयादा करने के पश्चात्‌ सोना चदी या सोना 
चोदरी की कोद बम्तु मिली । उस समय यहं सोचे कि मुभे यह रखना 
नरी कल्पता इक्िए दूसरे के पास रख दं, श्रौर देषा सोच कर्‌ 
सर्यादा से बाहर की वस्तु दूसरे के पास रक्त दे, धह हिरण्य सुवणं 
प्रमाणाबिक्रम अतिचार है । 
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तीसरा अतिचार, धनधान्यादि प्रमाणातिक्रम है) घन श्रौर 
धान्य के श्रन्तर्गत वतां गई वसतुच्रो के विपय मे की गदं॒॑मर्यादा 
का आशिक उल्लंघन, धनधान्य प्रमाणातिक्रम अतिचार है । जैसे, 
किसी ते अनाज घी गुड था रुपये पैसे के विषय में कोई मर्यादा की । 
मर्यागाकाल मे, उसे मयादा के वाहर की कोई वस्तु मिली! उस 
समय यह सोचे कि यदि मेँ इस वस्तु को श्रमी श्रपने ्रधिकार में 
रखूगा तो मेरा त्रत भंग हो जावेगा; इसलिए मर्यादाकाल के वास्तं 
यह वस्तु दूमरे के पाप्त रख दू । श्रवा मेरे पास जे वस्तुं दै 
उनके समाप्त होन या कम होने तक यह वस्तु दूप्रे के पास रख दू । 
शिर जव मयादाकाल समाप्र हो जावेगा, या मयादा मे रक्खी हुई 
चस्तु में न्यूनता श्रावेगी , तव इ वस्तु को लेकर अपने अधिकार 
मेँ कर लगा । इस प्रकार त्रत की श्रपे्ता रखते हुए भी ठेसे कायं 
करना, जिनसे त्रत में दूपण लगता है धनधान्य प्रमाातिक्रम 
श्रतिचार है । 


चौथा द्विपद्‌-चतुष्पद्‌ प्रमाणातिक्रम श्त्तिचार रै। जितने 
द्विषद्‌ था चतुष्पद्‌ रखने का ्रागार दै, उतने से श्रधिक मिलने पर 
त्रत टूटने के भय से श्रधिक मिले हुए को श्रपने पास न रखे, 
न्तु भरे के पाप रख दे श्रौर सोचे, कि म्यादाकाल समापन होने 
पर या मर्यादित द्विपद्‌ चौपद्‌ मेँ कमी होने पर मेँ इस दूसरेसे ले 
लगा, तो यहं द्विपद्‌ चतुष्पद्‌ ्रमाणातिक्रम अतिचार है । 


पांचवां कुष्य प्रमाणातिक्रम श्रतिचार है । व्रत के श्रागार में 
घर को जो वस्तु रखी है, ऽन वस्तुतो से बाहर की वत्तुश्नो का 
मयादाकाल समाप्त होने पर या मयादा मे रखी इ वस्तुतो मे न्यूनता 
छने पर वापस लेने के विचार से दुसरे के पास रखे, तो यह ङुध्य- 
प्रमातिक्रम ्रतिचार दै । 
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अतिचारो की एक व्याख्या यह भी होती दै कि ज्ञातन होने, 
पर स्वयं के अधिकार मे मर्यादा से ्रधिक पदार्थो का हो जाना | 
पदाथं तो मर्यादा से अधिकं हो गये है, लेकिन स्वयं को यह पता नदी 
है कि मेरे अधिकार में मयादा से श्रथिक पदारथ है, किन्तु स्वयं थह 
समभता है, कि जो पदार्थं मेरे अधिकारमेंदैवे मर्यादामेहीरहै, तो 
यद अतिचार है ! यानी श्नजान में मयादा से श्रधिक पदार्थो का 
अपने अधिकार मे होना यह अतिचार है । जब तक इस बात का 
पता नहीं है, कि मेरे ्रधिकार में मर्यादा से च्रथिक पदार्थ है, तवर 
तक्र तो उन श्रधिक पदार्थो का अधिकार मेँ हाना अतिचार ही है, 
लेकिन पतता दने पर भी मर्यादा से च्रधिक पदार्थो को श्रपने श्रधि. 
कार | रखना, अनाचार है ्नौर अनाचार होने पर व्रत भंग हो 
जाता है। 


सं्ेप मे थ्‌ पाचों अतिचारो का स्वरूप हुता । जो व्यक्ति इन स 
बच कर चरत का पालन करता है, उसी का त्रत दुषण रदित दै. वही 
ब्रत केने का उदेश्य पूरा करता है, चौर वदी आराघक तथा आत्म- 
कल्याण करने बाला दै। 


